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निवेदन 

देव-दर्शन पूजन रहस्य को प्रस्तुत करते हुए भाज मुझे 
प्रसन्‍नता दो रही है। इस विपय की पुस्तक फी अत्यन्त 
उपयोगिता एव आवश्यकता फो देखते हुए इसफा अभाध मुझे 
अखर रहांथा। केरल में ही नहीं भौर भी कई मदासुभाष 
इस घिपय की पुस्तक की आवश्यकता का अनुभव फर रहे थे 
एक प्र में भी ऐसी पुस्तक फी साग देखी गई। अतएच मेरी 
यह इच्छा हुई कि मैं इस विपय में सरल एव खुबोध भाषा में 
कुछ ल्पूँ। यद्द सच है कि इस पुस्तफ के सम्पादन फरने में 
जिस योग्यता, शान एय अद्भुभव फी आचश्यकत्ता है, पद मुर में 
नहां है। यही फारण है कि जिस रूप में यह पुस्तक होनी 
चाहिए थी चैसी प्रस्तुत नहीं कर सफा ह। फिर भी सदु 
प्रेरणा से प्रेरित होकर मेंने यह प्रयास किया है। भाशा है 
पाठक तुटियों के लिए क्षमा प्रदान करते हुए मुम्शे उनसे अचगत 
करने की एपा फरेंगे ताकि द्वितीय सस्फरण में उ'हैं दर किया 
जा सक्े। इसके सम्पादन फरने में मैंने प्रधानतया चैत्यवन्दन 
भाष्य, जिनराज्ञ भक्ति आदश, प्रवोध टीका एवं चैत्यधन्दन 
रहस्य का सद्दारां लिया है, अतपव मैं इनके सेपक मद्दानुभावों 
का अत्यन्त आामारी हा पडित धवर श्री प्रभुदास बेचरदास 


एवं धार्मिक शिक्षक श्री इदुकुमारज़ी मेहता से मुझे इसमें 
सहयोग प्राप्त हुआ है. इसके लिए में उनका भी आभारी ह 
मेरे विद्वान मित्र, भगवती सूत्र के अनुधोदक श्रीमदनकुमारजी 
मेहता न्‍्यायतीर्थ ने आवश्यक सुकाव एय इसके प्रूफ सशीधन 
करने आदि में अवना अमूल्य समय देकर जो सहयोग दिया 
है एतदथे में उनको अत्यधिक भआामारी ह। 


कषाशा है पाठकगण इससे समुचित लाभ उठा कर मेरा 
श्रम सफल करेंगे । 


अक्षयतृतीया 
0 -+ताजमल बोयरा 


# भूमिका $% 


प्राणीमात स्वस्वरूप ( पान, दर्शन एय चरिय गुण ) का 
अपेक्षा से एक समान और अनन्त शक्ति सम्पन्न है। फिर क्‍या 
कारण है कि सिद्ध परमात्मा तीर्वों छोकों के पूज्य और 
सांसारिक मनुप्य ( हमलोग ) उनके पूज़क हैं? थे तीनों 
छोकों के स्वामी और हमलोग उनऊे सेघफ हैं ? थे परमात्मा 
और दमलीग यगह्यात्मा हैं” कारण स्पष्ट है फि 
उन्होंने अपनी आत्मा क्रा--अपने शुद्ध स्वरूप का विकास 
कर लिया है और हमलोग अमी तक यह महान कार्य नहीं कर 
पाये हैं । तात्पर्य यद्ध कि हम कर्मों के आचरण के कारण अपने 
घास्तथिक स्वरूप को नहीं समभ पा रहे हैं, और “भव भ्रमण” 
कर रहे हैं। आत्मचिकास के लिये हमें यद् जान लेना जरूरी है 
कि सासारिफ आत्मा निमित्त चासी है। इसऊे उत्थान के लिये 
तदनुकुल निमिस -आल्म्बन की आंधश्यक्ता रहती है। 
इसके लिये क्षोनियों ने देव, सुरु एवं धमम फो सर्घोत्तम निम्मित्त 
माना है। इनमें भी देव फा रुथान सर प्रथम है। 

जिन मनीपियों मे अपने फर्मों का नाश कर शुद्ध स्थरूप-- 
घीतरागत्प प्राप्त कर लिया है अथवा यद्द फहे कि जो परमात्म 


(३) 


पद वर पहुय गये हैं सदा खिरदाँत मानों समता के चर पर 
जनशक्शण पा पथ प्रदश सिवा है थे मदापुराण दिए है। 
चैस॑ देपां की सति (पन्‍्दत, पूजा एव बातन) के द्वारा ही इस 
सपना विशाल कर सरत हैं। परमात्मा का भतति झषनी 
आम! में पैस हा सुण प्रकर बत्ती है. जो उतमे हैं। पढे 
सुनिश्यित है कि शुणी की मक्ति मत का गुशशीट धताती 
है। साराश यद दे कि भपात स्पप का प्रात करने में 
द्ेवाएंघगा प्रेष्ठ साधत है। शेता कि हमारे महान 
गीताय ध्रीमदु देवरद्र ली महाराज "श्री भादिताथ भगधाए 
घघ था अजितनाथ भभु॒ पी स्लुछति करों हुए पहनते दें 
भश्मुजा में अपलम्पतां निम प्रमुता दो प्रकदे गुटपाश।। 
प्रभुजी के अपसम्यन से गुण के सप्रद ( ज्ञान, दशेन शारित्र ) 
बा वद्गय दाता है गया पेखा ऋदिये सि प्रमुता प्ररद दोता है. 
जो जीप फा स्प स्थमाप है। 
अश्नज्ञ बुलशत केशरा छदेंरे निम पद लिंद निद्वाल। 
तिम धभु मके सवि उद्दे रे, भातम शनि' सेंताल ४! 
"जैध किसा यकरों के रुण्ड में याज्पफराल से रहना साया 
सिंद अपने सप्द में दृतरे लिंदर फा परेश फरते देसफूर भ्ाय 
सभी पकरों के साथ भाग खड्टा हाता है। सयागयश पद 
कद्दा अपना प्रतियिग्य (परछा३) देखता है भार फिर जप 
अपने ऋणड में आये हुए सिंद की मारति देणता है, सब पद 
विचारने लगता दे कि मेरा मी तो इसी के समान रुप है। मैं 
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भा इसके सद्ृश ही ह। इस प्रकार घद् अपने घास्तविक 
स्वरूप फो देखकर निर्मय हो जाता है। ठीक इसी तरह 
भष्य जीघ घीतराग देव की भक्ति एवं उनकी मुद्रा का 
अध्ययन करते हुए, अपनी आत्मशक्ति को प्राप्त करते हैं।” 
जब थे अपने जीधन पर विचार करते हुए यद्द सोचते हैं कि 
एक दिन प्रभु मी हमारे जैसे ही थे और हमारे अन्दर भी 
घही महान्‌ शक्ति विद्यमान है जो भर में है, तय उन्हें घिद्त 
होता है कि हम भी अपनी आत्म शक्ति का घिकांस कर सकते 
हैं और हमें भी प्रभु फे आदर्शों का अन्लुकरण करते हुए 
परम पद की प्राप्ति हो सकती है। 
हमारे आराध्यदेव घतमान काल में हमारे सम्मुख घिद्यमान 
नहीं है , ऐसी अधस्था में उनकी भक्ति करने के ल्यि, उनके 
दिल्य स्घरूप को प्राप्त करने के लिये उनका प्रतिरूप 'मूतक्ति-- 
ही श्रेष्ठ खाश्रन है- पुप्टाघलम्बन है। जिनेश्चर देव फी प्रतिमा 
को शारूफारों ने “चैत्य” शब्द से तथा उनके घदन की क्रिया 
विशेष को “घैत्यपन्दन'” शब्द से सम्बोधित किया है। 
जप हमारा ध्यान भक्ति की महसा फी ओर जाता है, तय 
हमारे हृदय में इसकी सही थिधि जानने की उत्कण्ठो 
उत्पग्न होना स्घाभाधिक ही है; जिससे कि हम सय क्रियाए 
विधिघत्‌ करके अपना श्रेय साथ सके और अज्ञानवश होने 
घाली आशातनाओं के दोप से बच सकें । जब तक हम अपनी 
कियाओं के सम्पूर्ण हेतु, स्वरूप, घिधि एवं फल आदि को 


(४) 


समय पिना बदें परते रहते शव शक डपका सधाधव शर्म 
ब्राप्त फाता दुष्पर है। कसा मा पाप का सही घ््पि 
कय. म्दा खान भर यदि हुत पद काय बरते हैं हा 
हाई उसमें सपरता भाप होगा भसरमय द्वाता है. इन्ही सप 
शर्तों पो ह्ृप्टि में रशक्र हमार पूषरयापाँ ते इस एप 
ययेए प्रवाश डाटा है। उसी का में सोत्षिय रूप मे आपके 
सम्मुश रएय का प्रपद् फर रहा [4 
मद्ापुरपा ने ब्रेत्थववादन, पूछन पिधि निमिर्त सोधीक्त 
दरों था फिपण भौर साथ दी साथ उनके दा दसार शीहरार 
(५०७९) मेों धारा घिपय फा स्पष्टीफरण किया दे शिनत्रों 
आन ऐना प्त्यक उपासव के लिये सति भाप"रक है । पैपए 
डगवा झाने ही महीं भपितु प्रमु की भाराता ( पस्दन पूजन ) 
के समय हमें उनका पूरा उपयांग रखना होग। हमारे 
यहाँ छो उपयोग में ही घमे स्ाना गया है, जा दमारी भत्वेष 
किया मैं जागत रदया घाहिये । मारा अत्यैष फाये विधेश 
पूर्ण शी सतकंता स हात! धादिये किससे किसी भी कार्प में 
जीवादि की पिराघना न दाने पाये भार फिसी भी तरह थी 
आशातना भा 7हों दी । परम उपरारा बोतराग प्रभु की भक्ति 
पूजा उनफ आदु्शों को माप फरने फे लिये है फ्री जाता है 
चदि आप ध्यान पूर्वक विचरिंये, ते आपरे स्पष्ट झप से 
चिद्त दो जायगा छि पूजाका दतु हमारे स्यि धेयस्फर, स्थरूप 
मध्त्यपूर्ण घोर इसका पिधि चैज्ञानिफ पव॑ यौगिक प्रणाल्पिर 
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को लि हुए है, जो हमारे ऐदिक और पारलोकिक जीवन 
के ल्यि कल्याणकारी हैं। अतएव इसका फल हमारा निस्तार 
दो, इसमें कोई संदेह नहीं । 

आधश्यस्ता है इसको समभने और तव॒उ॒ुरूप चलने कफी। 
इस पुस्तऊ में उपयुक्त चौवीस हारों के अतिरिक्त प्रभु के दशेन, 
पूजन धये अन्यान्य आवश्यक विषयों पर प्रकाश डालने 
का प्रथज्ञ किया गया है। मुझे जाशा है पॉठफ्गण इससे 
लाभ उठाकर मेरे इस रूघु प्रयोस को सार्थक बरेंगे। 


ताजमल घोथरा 


चौबीस द्वार और उनके २०७४ भेद्‌ 
घ्ानियों ने जिनालय एवं देखाराधना के घिषय फो 
समझाने के ल्यि चोघीस विषय एव उनके २०७४ ( दो हज़ार 
चौहत्तर) भेदों फा निरूपण किया है। इन भेद प्रभेदों फे द्वारा 
देवाराधना सम्बधोी प्रत्येक विषय का स्पष्टीकरण द्वो जाता 
है। अत सर्ये प्रथम इन्हीं द्वारों के चिपय में लिखा जा रहा है। 
प्रथम त्रिक द्वार 
ब्रिक--( तीन तीन फा समूद्द ) दस प्रकार के हैं -- 
(१) निसीद्धि ज़िक (२) प्रणाम त्रिक (३) प्रदक्षिणा जिक (४) दिशि 
अ्रिक (०) प्रमाजना जिक (६) प्रणिघान त्रिक (७) पूजा प्िक 
(८) अवस्था घ्िक (६) मुद्रा तिके और (१०) भोलम्बन तिक | 
इस प्रकोर इनके तीस भेद होते हैं-- 
(१) नित्तीहि त्रिक  --- 
निसखीहि--नैपेधिक, सावदप्ररत्ति--पापकर्म का निर्षेघ । 


# निसीद्दि ऊे तीनों प्रखगों पर तीन तीन बार बोलने की 
प्रधा भी प्रचलित है। यद्द मन, चचन एय काययोग की 
अपेक्षा से समझना चाहिये । 








(<) 


(फ) पहली विसीहि को उपयाग जिताल्‍यथ थे द्वार में प्रयश 
करते दी होता है। इसमें पेघल जितान्य सम्बाधी कार्यो 
को छोड़कर केक घर स्योषप+ अपदि की सप्ती शिफ्ताओों झा 
हयाग फिया जाता है। 

(थ) दूसरा निसीदि का उपयोग पूजा के लिये ज्ञित सडप 
(जहाँ भगधान पिराजमान हों) में प्रवेश फरते समय होता दे। 
इसमें जिनोछय के औणोद्धार एवं भ यास्य स्यधश्या सश्यन्धी 
सिताओं पा त्यास फर पशु पूजा ( अधष्टप्रकारी आदि द्ृप्य 
पूछा ) में सलभ्न दुआ जाता है! 

(गो) छीसरी निसीह्धि फा प्रयोग द्वब्य पूजा समाप्त करने के 
परयात्‌ चैत्यवन्दनादि भाध पूजा फरने के समय किया जाता दै. 
इसमें सर्व द्रव्य फ्रियाओों फा त्याग फर भाष पूज! में दक्तचित्त 
हुआ जाता है । 

(२) प्रदक्षिणा (परिक्रमा) निक--- 


प्रमु फी दाहिनी ओर से अथात्‌ सपने बायें दााथ थी धरप' 
से घमु के चारों ओर तीन प्रदक्षिणा दी ज्ञादी है। ये तीनों 
अद्श्थिणाए एक ही साथ दी जाता हैं। 

प्रदक्विएप का देलु प्रभु के प्रत्ति बहुमांत का छचन है। 
इसे क्स्ते समय मन में यद्व भावता उत्पन्न करना चाहिये कि 


दे प्रभो! में अनादि काल समय स्रमण कर रहा है, शय 
इस्आ ३ लिआररण ही -- 


ही 


(६) 


काल अनादि अनन्तथी 
भच प्रमणनो नहिं पार। 
ते भषम्रमण निधारवा 
प्रदक्षिणा चरण धार॥ 
(३) प्रणाम (नमन-बन्दन) त्रिक--- 
* (क) अश्वक्ति ( दोनीं हथेलियों को मिलकर पनाया हुआ 
सपुद ) बद्ध भणाम । 

इसका उपयोग प्रभु के दर्शन होते ही 'णमो जिणाण! “णमो 
भुधषन पन्‍्धुणों" आदि उच्परौरण करते हुए बद्ध अञ्लि को 
लल्ांट पर ले जाकर किया जाता है । 

(ख) अद्धांचनत प्रणाम--फमर से रुक कर द्वाथों द्वारा 

_+ स्पशे करना | इसका उपयोग सभा मडप में प्रवेश 
करते समय या जाता है । 

(ग) पचाडू (दो जानु-घुटना दो हाथ एवं मस्तक) प्रणाम 
अर्थात्‌ उक्त पांचों अग्ों को भूमि का स्पर्श फरातें हुए नमन 
फकरना। इसका उपयोग खप्तासमणा प्रणिपात के समय 
हांता है। 


(४) पूजा (अर्चना) त्रिक--- 

(क) अंग पूजा--यह पश्चात, जल, चन्दन, पुष्प एय 
अगर्‌द्दण आदि द्वारा की जांती है । 

(ख) अत्र पूजा-यह अक्षत, नवेद्य, फल, अर्थ्य, घस्त्र एव 
आरती आदि द्वारा की जाती है। नृत्य, घाजित्र आदि से 


(१० ) 


आवना भाता (मार्तों फी ध्रुद्धि फरना) भी इसा के अन्तर्गत हे 

(ग) माय पूजञा--प्रधु के पति मक्ति एव अपनी गत्मा की 
शुद्ध माचों का प्रकट करना ही साध पूजा है। यह्द 'चेंत्य ब्दर 
प्रभु कीतन, स्तुति एय स्तथन द्वारा की जाती है। 


(५) अवस्था (पु के जीवन की अवस्थाए ) ब् 

(क) पिण्डस्थ--जत्मायस्या राज्याधस्था और अ्रमर्णा 
धल्था का क्ेवस्पान प्राप्ति के पूजे का ससय । हा 

ज्मांवस्था में उपयुक्त बस्तुओओं से भड्टू पूजा भी 
राज्यावस्था में अग्र पूजा घने ज्ञाती है। 

अमणावल्था (कप्तान हाने के पूें की अधसूथां) मे 
प्रभ के मद्दान्‌ परिष्ठ सहन एवं उत्कद छप, सथम और 
पीयादि का जिचार करते दुए अपनी अयस्था के साथ तुलता 
का जाती है 

(ए) पदस्थ वेच-टझ्ान आात्ति के चादु को अचस्था । 

इसमें प्रभू के अतिशय से होने घाले आठ प्रातिह्वार्थादि 


चैभर्यों के स्वरूप को सामन रुप कर अरिद-ती फ्री महिमा! 
का स्मरण क्यि! ह्ञाता है। 
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* जिनरवर दुर्घा के ८ प्रातिदारे-(१) सशाक यूक्ष (* 
6रवां द्वारा की गई फूलों की घर्षा (३) विव्य भ्यनि (४) दर्थ 
द्वारा चामरों का डुलाया ज्ञागा (५) अधर लिंदास/ 


(() मा मढ़? (9) देपों द्वारा बजायी गई दुद्धॉसि कौर (८) छत्र 
् 


(११) 


(ग) रूपादीत--मुक्त हो ज्ञाने फे याद सिद्धाघस्था। 
इसमें निए जन निराकार ज्योति स्थरूप अवस्था का ध्यान 
किया जाता है। इसके द्वारा उपर्युक्त अधस्था का चिन्तन 
मनन करते हुए भाष पूजा कर अपनी भ्रद्धा भक्ति का प्रदशेन 
एच अपने भाघों की चृद्धि की ज्ञातो है । 

(६) दिशि (दिशा) त्रिक-- 

दर्शन पूजन करते समय उध्च, अधो एवं तिरछी दिशामों 
को छोड फर फेघल प्रभु के सम्मुख ही द्वष्टि रखी जाती है। 
(७) प्रमाजन (भूमि शोधन) ब्रिक--- 

चरघला अथवा उत्तरीय घस्त्र ( उत्तरासग ) द्वारा भूमि 
को तीन बार शुद्ध किया आता है। इसका उपयोग चेत्ययन्दन 
आदि फे समय बैठने तथा पड़े रद्दने के स्थान फा प्रथम द्वष्टि 
पडिलेहन और फिर उत्तरासग आदि से जयणा ( घिवेक ) 
सद्दित प्रमाजन करके किया जाता है। 

(८) आलम्पन (अवलूस्थन) त्रिक--- 

(क) घर्णांधलम्बन--प्रभु के सन्मुख चैत्यघन्दन सृत्न, स्तुति 
एब सतवन आदि जो भी बोले जाय, उन सूत्रों कां उच्चारण, 
शब्द, मात्रा पद एवं पदच्छेंद आदि की दवष्टि से शुद्ध 
करना द्वोता हैं | 

(ख) भर्थावल्म्पन--सूत्र एवं स्वतवन आदि जो कुछ भी 
बोले जाय, उनके अथे पर दिचार करते हुए उन्हें हृदयगम 
किया जाता है। 


(१० ) 


भादता भाता (भार्यें का दृद्धि करना) भी इसी के अन्तर्गत हि 

(ग) माव पूजा--अमु के प्रति भक्ति एव अपली आता हे 
शुद्ध मार्चां को प्रफद करना ही भाव पूजा है। यह 'चैत्य पद 
प्रभु कीतन, स्तुति एयर सतवन द्वारा का जाता दै। 


(५) अवस्था (अभु के जीवन की अवस्थाएं ) त्रिक-: 

(क) पिण्डल्थ--जमापछ्था, राज्यायस्था और श्रमर्णा 
धस्था का कैररजान प्राप्ति के पूथे का समय । 8, 

जमावस्था मे उपयुक्त घस्तुओं से अड्डू पूछा आा 
शाज्यावस्था में अप्र पूरा की ज्ञाती है। 

अमणाधस्था (क्यिलयान द्वाने के पूे की अधस्था) मे 
अप के महान्‌ परिषद सदन एय उत्कट तप, संयम भर 
घीयादि का विचार करते हुए अपनी अयस्था के साथ सुटना 
की ज्ञाती है । 

(प) पदस्‍्ध केचलक्षान प्राप्ति के रद थी अवसूधा । 

इसमें प्रभु के अतिशय से होने चाले आड श्रातिहायादि 


चेमपों के रपरूप को सामने रमग्व कर अगिधतों की महिमा 
का स्मरण फिया जाता है। 





$ ज़िनेश्वर दवा + ८ प्रालिहादे-(१) मशाक वृद्ध (२) 
दर्थों द्वारा को गई फूलों का घ्॒षा (३) दिव्य भ्धात (०) दर्धों 
द्वारा चामर्य क्रा डुसया काना (५) भधघर सिंहासन 
(६) मा मडल (७) दुधों द्वारा चज्ञायी गई इुद्दडुभि और (८) छच्च । 


हि] 


हि 


(११) 


(ग) रूपातीत--मुक्त हो जाने के बाद सिद्धाघस्था। 
, इसमें निए जन निराकार ज्योति स्थरूप अथस्था फा ध्यान 
किया जाता है। इसके द्वारा उपर्युक्त अघस्था फा चितन*+ 
मतन फरते हुए भाघ पूजा फर अपनी श्रद्धा भक्ति का प्रदर्शन 
एव अपने भाधों की वृद्धि की जाती है। 

(६) दिशि (दिशा) त्रिक--- 

दर्शन पूजन करते समय उध्ये, अधो एवं तिरछी दिशामों 
को छोड फर फेघल प्रभु के सम्मुख ही द्वप्टि रखी जाती है। 
(७) प्रमाजन (भूमि शोघन) त्िक--- 

चरघला अथवा उत्तरीय घस्त्र ( उत्तरासग ) द्वारा भूमि 
को तीन बार शुद्ध किया जाता है। इसका उपयोग चेत्यवन्दन 
आदि के समय बैठने तथा पड़े रहने के स्थान फा प्रथम दृष्टि 
पडिसेहन और फिर ऊत्तरासग आदि से जयणा ( विचेक ) 
खह्दित प्रमोर्जन फरके किया जाता है। 

(८) आलम्बघन (अवलस्घन) त्रिक--- 

(क) घर्णाघलम्बन--प्रभु फे सन्मुख चैत्यघन्दुन सृत्न, स्तुति 
णव रतवन आदि जो भी बोले जाय, उन सून्नों को उच्चारण, 
शब्द, माजा, पद्‌ एवं पदच्छेद आदि को दृष्दि से शुद्ध 
करना दोता हैं। 

(एप) बर्थधावलम्गन--सूत्र एवं स्वतवन आदि जो कुछ भी 
योले जाय, उनके अर्थ पर दिचार करते हुए उन्हें हृद्यगम 
किया जाता है। 


(१६ ) 


झादता झाता (मर्दों रू दुद्ि करवा) भरी इसा के अल्करोत ैं 

(न) माव-पूजा-पनु के प्रति स्ि एप शएवा आत्मा हे 
शुद्ध भार्दों छो प्रस्ट करता हा साव-पूजा है। यह 'चेत्य घके 
हम कातेन, स्तुति एय स्तवन द्वौरा का जाती है। 


(५) अवस्था (प्रमु के जीवन की अवस्घाए ) त्रिक- 


(क) पिण्डस्थ-जमायस्था राज्याधपस्धा और भमए/ 
वस्था का केसल्जान प्राप्ति के पूदे का समय । 

ज्ञमाउस्था में उपर्धुक्त घस्तुओं से अइड्डू पूज्ञा भौर 
राज्यावस्था में अग्र पूता की जाती है। 

श्रमणावस्था (केयलवान दाने के पूर्व की अपल्ा) में 
प्रमु के महान परिषह सहन पव उत्कट छप, सयभ भौर 
घीयादि का वियार करते हुए अपनी अयस्था के साथ सुलना 
की जाती है। 

(ख) पदस्थ फेचरज्ञान प्राप्ति के घाद पी अपस्था । 

इसमें प्रभु के भतिशय से होने घाले भाठ प्रातिद्ार्यादि * 


चैमयों के स्वरूप का सामने रख कर शरिह-तों फी मद्धिमा 
का स्मरण किया ज्ञोता है। 





# ज़िनेश्पर देवों पे ८ प्रातिदाय-(१) अशाक्त पृक्ष (श 
दवों द्वारा को गई फूलों का घया (३) दिध्य ध्यनि (४) द्ध 


द्वारा चामरों का दुलाया ज्ञाना (५) अघर धिद्दासन 
*) मा मदल (३) देखा द्वारा चज्ञायी गई ददुभि और (८) छत् 
है 


( १३ ) 


| अन्तर रखना एवं स्थित भाव से स्थिर रददना चाहिये। 

खास कर हाथ इक्षुदण्ड फी तरह सीधे और घुटने से क्वचित्‌ 
सपशे करते हुए रहने चाहिये । 

इसऊफा उपयोग चेत्यवन्दन' में 'अरिहन्त चेश्याण', अनत्थ 
एवं छोगस्स आदि बोलने तथा इरियावही' घ स्तुति आदि 
घोल्ते समय और कोयोत्स"र फसते समय करने का घिधान है। 

(ग) मुक्ताशुक्ति-(सीपाकार मुद्रा) दोनों दार्थो को सम 
स्थिति मे रख कर हाथों की दृथेलियों एव अगुलियों को 
बरावर मिलाना चाहिये, ताकि अत्तर न रहें और इस तरह 
मिलान फरने फे रद दथेल्यों को गर्मित आफार में बना लेना 
भ्र्थात्‌ भीतर से पोला रख फर धथेलियों फो फमल के डोडे 
की तरह फुला लेना । ऐसा फरने से अगुल्यों में भी पोरों 
तक बीच में कुछ अन्तर दो जायगा और ऊपर फी पौरें मिल 
ज्ञायगी साथ ही हृथेलियों फे बीच को भाग फझुए की 
पीठ के समान ऊपर उठ आयेगा। यही मुक्ताशुक्ति मुद्रा है ।१ 

इसका उपयोग प्रणिधान (जाचन्ति चेइआंई, जावत 
फेघिसाह और जयघीयराय) त्रिक फरते समय किया जाता है। 
(१०) प्रणिषान ब्रिक_... 

माल “मीचे के सूचां को मन, घचन एवं काय योग 
फकी * औोलना। 





हर । पुरुष चर्म ललाट पर रख फर एव 


जल कर कर। 


(१४) 


(को सेइप घद॒ण प्रतिधान--जानति चेइमाई से लेकर 
इद्द सठोतत्य सतताई पर्यन्त ! 


(ज) मुनिषन्दुन प्रणिधान-जावत केघिसाह से हैकर 
तिविदेश तिदुड घिरयाण | 


(ग) धार्थेना प्रणिधान--जयघीयराय से लेकर ऑमवम 
खड्दा पर्षन्त। 


दूसरा अभिमम द्वार 
अमिगम--सम्मुख गमन करना अर्थात्‌ तीथेक्र आदि देधीं 
के धन्दन के निमित्त गमन फरना । इसके पाल प्रकार हैं 7 

(0) सचित् घस्तुओं फा त्याग--इसमें पूजा में काम भागे 
चाली जए, पुष्प एव फलादि घस्तुओँ के अतिरिक्त अन्य सभी 
अपने भोग में आने धाला सचित धस्तुओं का त्याग किया 
जाता है. । 

(२) अचित घस्तुओं का अंगीकार--इसमें देश फाछ भा 
पेब्राउक्ल उत्तम पेश सूप फ्यरो अयाकरण औरर राजमुदट पतः 
चामर आदि अमिमान सुचक्त अचित घस्तुओं का त्या' 
फिया ज्ञाता है। 


(३) मन का एकीकरण --इसमें ज़ब तक जिनाकय में ३ 
ठब् शक मन के सकदप घिफ्टपों का त्याग फर चित्त 
पफाप्र रखा जाता है। 


(४) उत्तरीय घस्त्र धारण --इसमें एक अखण्ड धम्आर ९ 
उत्तरासम क्या जांता है। यह जनेऊ फी भांति घोः 


हक 


( १५ ) 


किया जाता है। इसका उपयोग धन्दन करते समय अयैठने 
के पूर्व इसके एक छोर से तीन बार भूमि के प्रमाजन फरनमे में 
और पूजा एवं स्तुति आदि फरते समय मुद्द के सम्मुख श्खने 
में होता है । 

(५) अज्नलिवद्ध नमस्कार--इसमें जिनेश्वर सगघोन के 
दर्शन हांते दी 'णमों जिणाण' “णमो भुचन घन्धुणो भादि शर्दों 
का उच्चारण करते हुए बद्धमशझ्नलि को रूटाट पर रख फर 
नमस्कार किया जाता है। 

तीसरा दिसि (दिशा) हार 

दर्शन, घन्दन एय पूजादि फरते समय पुरुषों फो प्रभु की 
दाहिनी दिशा में और सि्रियों को यायों दिशा में रहने का 
विधान है। अतएथ बीच में रहना उचित नहीं है। इस दवोर 
के उपयोग से प्रघान छाभ तो यद् है कि दूसरे दर्शन पूजन 
करने धालीं को असुधिघा नहीं होती तथा स्त्री पुरुषों फा 
परस्पर लगाध नहीं होता। साथ ही साथ मर्यादा फा भी 
पालन द्ोता है। 

चौथा अवग्रह (दूरी) ह्वार 

अचग्नद् द्वार फे तीन भेद हैं -- 

(१) जघन्य अचग्रह-प्रभु बिम्व से कम से कम ६ धाथ 
दूर रह फर चैंत्यथन्दन करना । 

(३) मध्यम अधग्रह--जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की दूरी 
में रद कर चैत्यघन्दन करना । 


(६९) 
लीट--धर देहरें एय छाटे मन्दिर आदि में जद्दा जद फी 
पिशाल्ता नहीं ही थोडी दूरी से भी चैत्यवादनादि करी का 
पविश्वान है। क्रम से कम जाथे दाथ की दूरी तो अवश्य 
रहनी यादिये ) 


(३) उत्हष्ट जयग्रह -भ्रमु उिश्य से अधिक से अधिए 
६० हाथ को टूरी स॑ चैत्ययन्दनादि करनो | 


पाचवा चेत्ययन्दन द्वार 
चैत्यचन्दून--जिनश्यर मगवान की प्रतिमा एय तार्थ भादिं 
फ्रे नमन, घन्दन करने की क्या विशेष । इसके तीस भेद दें 
(६) जपन्‍य चैत्यवन्दन एक नम्रस्फार या श्टोफ आदि 
द्वारा अथवा णम्मो ज्िणाण आदि उच्चारण फरतें हुए धाथ 
जाइकर या पर्चाश्त चैत्यपन्दन को प्रिया फरवे घन्दन फरना। 
(५) मध्यम चैन्यघन्दन-दो एक स्तुति एव नसमुत्युण 
बाठ कर अरिद्वत चेश्याण पूपेक अमुरूम से चार स्तुतिया 
(थुइ) घोल फर किया आता है । 
उत्तृष्ट चैत्यधन्दन- पाँच धार नमुत्थण सद्दित भाठ 
स्तुतिया एय स्तयन और प्रणिघाल अय करवे क्या ऊाठा है। 


छठा प्रणिपात द्वार 


इच्छामि खम्ास्मणों खूज़ बोलते हुए दो घुटने ( जानु ), 


दो द्वाथ पय मसख्तक-इन परच्चों अगों को नमा कर भूमि 
स्पशे फरना । 


( १७ ) 


सातवा नमरकार द्वार 
कर कल --छन्‍्दमय स्तुति द्वारा नमस्कार। इसके तीत 
रद पा 
(१) जघन्य नमस्कार--एक एलोक द्वारा | 
(२) मध्यम नमस्कौर--दो से देकर एक स्तो सात शलोकोीं 
हारा । 
(३) उत्कृष्ट नमस्कार--एक सौ आठ एलोकों द्वारा । 
नोद -उक्त श्छोक अत्यन्त गद्दन अर्थ एवं भावयुक्त 
होने चाहिये । 
आठवा नववों और दशवॉ---द्वार, 
देव घन्दन में निम्नलिपित नथ सूत्र आते हैं। इन खूजों 
के सर्य अक्षर, पद्‌ और सम्पदो्ों का उल्लेप इन तीन द्वारों 
में किया गया है। साथ ही इसका हेतु भी चतलाया गया है। 
सूत अक्षर पद्‌ सम्पदा 
(१) नमस्कार महामन्र 
(पक मगल मद्दाश्रुत स्क थ) हट ६- ८ 
(२) प्रणिपात (इच्छामि समरासमणों) २८ - 


(३) इरियावहिय 
(प्रतिक्रमण श्रुत् स्कन्ध) श्ध्ू६£ ३२९६ ८ 
_ _(४) शत्र सतत (नमोत्थुण) 9६७ ३३ - ६ 





# पूर्वाचायों ने किसी पघिशेष फारण से प्रण्पित एव 
प्रणिघाय सूत्र के पद एय सम्पदाओं की गणना नहीं की हैं। 
पैसा भाष्य फी अचचूरि में उतलेख है। 


( १८4 ) 


(५/ चैत्यस्तव (अरिहन्त चेयाण) 4०६ ४ है 
) नामस्तव (छीरस्स) गग र्ृ 
(3) श्रृत स्व (पुक्खरघरदीबडुं ).. 5९. है ५ 
(६) सिद्ध स्‍्तव (सिद्धाण बुद्धाण) 7घ८. ४7 

(६) धरणिधान तिक 


(जप्रति जावत ऊयचीयरय). ६०५ 
अनरनभनभीयााननत-. 


१४७ 
व्यारहवाँ, बारहवों हार 
स्पारहपे द्वार में बताया गया है कि श्राक्रस्तव, । 
नामस्‍्तव धूतस्तव अरर सिद्धस्तथ उक्त पा दवुण्डर्क उनके 
भारहवें द्वार में इस पा दण्डकों के १५ अधिकार रख ये 
जुप्पद+ तथा क्सि फ्सि अधिरार में किन किन को परे 
फिया खयः दे भादि दिस्तारपूर्वक खमफाया गया है । 


तेरहवा द्वार 
इसमें चततलाया गया है कि अरिहन्त, निर्त्रथ, सब 
अणात प्रवचन ४ सिद भगवान ये घारों मॉयलिव्स सर्चीत्त 
पर शरण श्रहण करने योग्य होने के कपरफ घन्दनीय हैं 
चीदहवाँ दूवार 


इसमें यद्द बतलयया गया ६ कि समफित हृष्दि देव देधिः 
स्मरणाय है। 


आंड के जद ५ पत्र ल + 
अधुरपद आार्डि के भेंद क सम्बघ में 'चित्यच दूत मा 
आदि से जान सकते है; 





(१६ ) 
४] पन्द्रहवों दूवार 


६ !. इसमें बतलाया गया है कि नाम स्थापना द्वब्य और 
 भाव--उक चारों निश्षिपों की अपेक्षा से जिन भगवान घन्दनीय 
“ हैं। जैसे -- 

(१) नाम ज्ञिन से ऋषमादिक जिनों के नाम (२) स्थापना 
जिन से जिनेश्वर भगधान फी शाश्यती अशाश्वती प्रतिमाएँ 
भर चरण (३) द्रव्य जिन से अतीत अनागत और घतेमान 
जिनों फे जीघ तथां (9) भाष जिन से समचसरण में साक्षात्‌ 
घिराजित तीर्थंकर भगवान ! 

सोलह॒वाँ द्वार 

इसमें चार स्तुतियों ( थुई ) के सम्बन्ध में घबतछाया गया 
है। जिसमें पहली स्तुति अप्ुुक एक जिन सम्बन्धी घूसरी सर्व 
जिन सम्बन्धी, छीसरी श्रुतज्ञान भागम आदि) सम्पन्धी भौर 
चौथी समफित दवष्टि देय देधियों (शासन एवं अधिष्ठापक 
देव) को स्मरण करो सम्यन्धी है । 

सतन्नहवों द्वार 

इसमें आठ निमित्तों का धर्णन है और बतलाया गया है. -- 

चैत्यपन्दन करते हुए प्रथम गमनागमन आदि से हुए पाप 
क्षय निमित्त--इ रियावही' फो ज्ञाती है, फिर भरिहन्त चेइयाण 
दृडक द्वांरा घन्दन, पूजन, सत्कार, सम्मान घोधिकाम 
एवं मोक्ष के लिये कायोत्स्ग भौर अन्त में शॉसन 


(जक: ) 


(अधिष्ठायक ) देव के स्मएण निमित्त छायोत्सगे किया 
ज्ञाठा दै। 
अठारहवाँ द्वार 
इसमें का्यात्समे के यारद देतुओं का घर्णन किया गया हद 
(१) तस्स उत्तरी फरणेण (आत्मा को फ्शिष डनत क्रम 
के निमित पहने छमे पार्षो फी शालोधा। के स्यि 
(२) पायब्छित फरणेण-प्रायश्वित यथा योग्य दण्ड द्वेत 
(३ पिसोद्दी फरणेण घिदशेप शुद्धि करन के #तु (४) सपसही 
ऋरणेण शत्य रद्दित करने के द्वेतु (५) सद्ाए-धरद्धापुपेक 
(६) मेद्दाए--मेघापूरंथे+ (७) घाईप.. घृप्तिपूषेफ (८) घारणाप-/ 
खारणापूरवक (६) अणप्पेदाए -अम्लुपरश्चापूरंफ तथा (१० भ्शे 
शैयायब्वगएण, स्तिगराण,. सम्मदिद्टिसमाहियराण-ः 
तीथैरूप श्री सघ णकी पैयापउथ फरने पार, सब स्थानों 
में शातिति करने थारे और सम्पक्त्या ज्ञीपों फो समाधि 
पहुयाने घाटे देव-देघियों को स्मरण फरो फे देतु कायोत्सग 
क्या जाता है। 
उन्‍नीसवां द्वार 
इसमें फायोत्सग्ग में जो १६ आगार रपे जाते हैं. उनफा उसे स्व 
है। जिसे 'अन्नत्थ ऊसखिएण' सूच से समझ ऐेना चाहिये । 
घीसरवा द्वार 
इसमें बतलाया गया है कि फायोत्सर्ग करते समय मुदा त्िफ 
में बताये हुए नियमानुसार पड़े रहना चाहिये भौर निम्नलिश्ित् 


(२१) 


इल्तीस दूषण नहीं लगने पादें, इसका ध्यान रखना चादिये। 
(१) घोरक दोष--घोडे की त्तरद्द पैर ऊचा नीचा घा आगे पीछे 
करना (२) ल्तादोष--लछत्ता फी तरह शरीर को दिलाना 
(३) स्तम्भारि दोष--स्तम्म आदि फा रू द्वारा झेना (४) माऊ 
दोष- छत से पाथा सटा फर खडा रहना (५) उद्धी दोष - 
पैस्गाडी फे घुड फी तरह पैर को मिला कर खडा रहना 
(६) नियड दोष--चेडी में डाले हुए पैरों को फैला फर रखने 
की माँति पैसों फो सपना (७) शवरी दोप-नगी भीलनी के 
जैसे अपने गुहास्थान पर दोथ रखना (८) पलिण दोष 

पड़े की छगाम फी तरद रजोहरण पऊड फर रखना ( ६) घघू 
होष--नय विवाहित सप्री फी तरदद सिर फो ऋुफा कर रखना 
(०) लपुत्तर दोष--नामि के ऊपर पु3 घुटनों से सीचे तक 
पस्य रखना? (११) रठय दोप--मच्छर आदि के भय से एच 
रेज्ञाचश चक्षस्थल (छाती) फो ढेंफ फर रप्वनार (१२) सात 
दोष--शीत आदि के भय से स्वन्धों को देंक कर रखना 
(३) ममुदगुली दोप--नमस्कार मध्च अथवा लोगम्स की 
पेणा करते समय चन्नुओं के भौंदों एवं अगुलियों फो चछांते 
“इतना ((४) घोयस दोष--फायोत्सगे फरते समय कौचे की 
तर अपने चक्षुक्ों को फिराते रहना (१५) फबचिट्ठ दोष - घस्त्र 
दिगड़ने के भय से उसको >> ५ भय से उसको सिफोड कर रखना (१६) यक्षावेशित 


(-यह साधुओं फी अपेक्षा से कद्दा गया है। 
२-यह पुरुषों की अपेक्षा से फद्दा गया है । 





( ४२ ) 


दौर -घृताउ/लित की तरद लिए को छुनते रहना (जे) डे 
दोष --सूक मदुष्य को सरद गुनशुताते रहता (१८) थे 
शेष-मंद्र पीये हुए व्यक्ति की भाँति बदयडते रह 
(08) प्रेष्य दोष -यदर फी झाति भोष्ठों को दिलाता पी 
इधर उधर दृष्टि दौडाते रहना ! 

(लोट--कायीत्सने करते समय उपयुक्त १६ दीरपों की 
अवश्य छोड देना चाहिये । इसमें १०, ११ एवं १६ उर्क शीन 
होप खास्चियों फो नहीं रूगते हैं. इसी तरद श्राधिकाओं को भी 
इन सीनों दोषों के अतिरिक घघ, नामझ नर्षों दोप भी महीं 
लगता दें) 

इक्कीसर्वा हर 

इसमें फायोत्सगे ये परिमाण का चर्णण किया शया द्दै 
और बतलाथा गया ैै यि इस्यावही खम्घघी फायोत्सगे में 
पक छोगस्स चादेसुनिम्मश्यरा तक (२५ श्यासोश्यांस 
प्रमाण) और शेष (दूलर भधिष्टायक औदि देथों के शिपे) में 
एक नमस्कार मन्न को (८ श्वाखोश्वास श्रमांण) फायोट्सगे 
करने को घिघान दे) 

बोईसवों द्वार 
___दसमें सतवनक के खम्पाघ में बताठाया गया है किया 


उपयुक्त भा्यों को व्यक्त फरने चाछे स्‍्तचम होने 
चाहिये, प्रतिकमण भादि में बोले ज्ञाने घाते नहीं। इनमें सी 


कुछ स्तथन ऐसे दें जो साधुओं एव स्त्रियों के लिये वर्जित दें + 
जिनका ध्यान रखना भी आवश्यक है। 





(२३ ) 


भगवान के गुणगान एव उनकी मद्दिमा को ध्यक्त फरने घाला 
शान, भक्ति एवं घेराग्य भावना की घृद्धि करने घाला तथा अति 
उदार-गम्मीर अर्थ घाला द्वोना चाहिये। स्तघन रागरागिणी 
एव उल्ससितत भांयों फे साथ मधुर स्वर में घोला जाना 
चाहिये । 


तेईसवाँ द्वार 


इसमें यद्द यघतलाया गया है कि चैत्यघन्दन नित्य नियम से 
कितनी थार फरना चाहिये । मुनि एवं दोनों समय प्रतिफ्रमण 
करने घाले धापकों फे ल्यि अद्ोरात्रि (दिन भर) में निम्न 
लिखित ७ बार चैत्ययन्दुन फरने फा विधान है। 

प्रथम-प्रात फोछ प्चणाण फरने के पश्चात्‌ 'पिशाल 
लायन कद फर। 

दूसरा >जिनाछय में जाकर प्रभु मुद्रा के सम्मुख । 

तीसरा--पश्चल्लाण पारन के पूर्व । 

चीथा-आदार पान फरने के पश्चात्‌ । 

पाचपघाँ-- सन्ध्या समय छ आधश्यक पूर्ण होने फे पश्चात्‌ 
नमनोस्तुपर्दमानाय! द्वारा । 

छटठवाँ - सथारा पोरसी दोल्ते समय चउद्यसाय' फहफर । 


सातबाॉ--खोकर उठने के पश्चात्‌ 'जयचितामणि जगनाद 
बोलकर । 
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एक सम्रय ध्तिरमण करने घाले गदस्थ को पाँच हक 
पर जो प्रतिक्रमण नहीं करते हैं, उनके लिये प्रांत, म 
पवे स5या समय चेत्यवन्दन करने फा विधांन दे । 


आशात्तना-आ (सग) -_ शात्ता (जान, दर्शन एवं चरित्र को 


आय) अथात््‌ जिस कार्य से मान दशन, चारिश्र की क्षति हो। 
उसे आशतना फहते हैं । 


मदापुरुष से जिनाल्‍्य में इससे बचने के लिये इसके 
उत्हष्द अध्यम एय जैध य--उक्त तीन मेद करके यह घतलायां 
है फि प्रत्येक हलक का फर्सव्य है फि घह उत्हष्ट 
*प से निम्न लिखित <४ आशातनाओं को जिय मदिर में 
नहीं होने दे। यदि रैतनी साउधानी नहीं रख सके तो मध्यम 
रूप से ४२ आशातनाओं से अधश्य बचे और इतना भी नहीं हो 
सके तो जघाय रूप से १० अशातनानं से हो अवश्य पचना 

दी चाहिये 
ध्त्स्ष्ण आशातनाएु लिफित <8 प्रकार की हैं) 
१-श्लेष्म एच 'बफे आदि डालना, २--छुआ पुत्र छौस आदि 
अदता। ३ -कऊद फेस ४-घवुव आदि कठाओं का 
अभ्ययन करना १णइातुन कुछा करना, ६--घांख खाना 
$-पॉन का पीर डालना <-चाला भआादि कुषाक्थ 
? ६>शोच, पेशाद आदि करना, १०--शरीर 


(२५ ) 


'घोना, ११--कैश सवारना, १२--नस काटनां या प्रेंकना, 
7४->सून गिराना, १४-सूँखडी ( खां पदार्थ ) आदि को 
सेशन करना, १५-फोडे आदि फी त्वचा उतारना, 
१६--भौषधि सोौसर पित्त गिराना, १७--घमन फरना, 
१८-दाँत गिरानो, १६--हाथ पैर फा मैल गिरानो, २०- घोडा 
आदि याँधना, २१--दात फा मैल गिरानो, २०-आख फा 
मैल गिरना, २३--नापून का मैल गिराना, २३>गाल फा 
मैल उतोरना, ०५--नाक फा मैल गिराना, २६- शरीर फा 
मैल गिराना, २७--सिर फा मैल गिराना, २८- भूत आदि की 
भत्र विद्याओं की साधना करना या रोज्य सम्धन्यी पिचार 
करना, १६--कान फा मैल गिरोना, ३०-थिघाह सम्बन्धी 
गतचीत करना, ३१-व्यापार सम्पाधी दिसौब फिताब 
फरना, ३२--राज्य सम्यन्धी घोट देना, ३इ-घर के गहने 
आदि रखना, ३४७--चिपरीत आसन से अथवा आसन आदि 
विउठाकर चैठनां, ३५--गोवर के फन्‍डे (छाने) आदि थोपना या 
सतम्रह करना, ३६--यडी आदि बनाना या सुखाना ३७-घस्् 
सुसाना, ३८--दाल पीसना या दलना, ३६--पॉंपड बेलना 
या सुखाना, ४७०--राज्य के भय से छिपना, ४१-पुत्र आदि 
के मरने पर रोना ४२-राज्य, देश, सर तथा भोजन सम्बन्धी 
वातचीत करना, ४३--गहने या श्त्र चनाना; ४४० गाय मेंस, 
बैल भादि रखना, ४५-सर्दी को दूर फरने के ल्यि आग 
ठापना, ४६--घान्यादि पकाना, ४४३--रूपयां एवं मोहर आदि 


(<६ ) 


की परीक्षा वसना, ४८-निसांदि बिक को विधिपूरेक नही | 
करना, 2६ -छत्र घारण करता, ००--जुते एम मौजे आर 
पद्दनना, ५१--शख्र घारण फरना, ०२- घामर आदि स्खता। 
बह-मन बो पुफाप्र न रखता ०४- तेल माल्शि पला 
७७९--शरीर फे ऊपर धारण किये हुए फूलों को नहीं त्यागी 
७६--हर अंगूदी कुदछ भादि आमभूषणों फो उत्तार फर सादा 
५७-अभु को देखकर हाथ महीं छोड़ना, ५८--उत्तरीय पर 
बारण न फरना, ५६--मुक्ट घारण फरना हि०7सिर परंधर 
छपेटे रहना, ६१--फूछ का सेदरा रखता, ६२--नासिपिल र्भारि 
का छिलका डालना, ६३-जोंद पैलना, ६४--सन्य फो प्रणाम 
फरना दैप--भाडों की हरद कुचेष्ठा फरना, ६६-वे.यू. शब्द का 
श्रषोग, ६9--उलाहना देवा, ६८--सम्राम करना, ६६-- माथे 
के घोल सुखाना, ७०-पाछयी (पोल्ली) ल्‍्मापर यैठना, 
8१--पराथडी पहमता ७२--शरीर आदि धोकर कीच करना, 
8३--शरीर दवोगा ७४--पाच फैलाना, ७4-- शरीर फी छूट 
भाडता, ७६--मैथुन करता, ७३--झुप , लीख आदि गिरानों, 
७८--मोजन करना ७६--शुहा (रुप) लग ढक फर न पैंठना, 
<०--वैध का काम फरना, ८१--घय विश्रय करनी, <२-“शस्य' 
पर सोना, ८३-पीने के लिये ज़ऊू रखना, ८४--स्नाम ४ 
छिये जगद्द बनाना; चोमासे में पानी सम्दद्द फरता एच पान 
का पात्र रखना । 
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मध्यम एवं जघन्य भाशातनाए इस प्रकार हैं. -- 

४२ मध्यम आशातनाए हैं, इनमें प्रथम दस आशातनाए ही 
जधत्य भाशातनाएं हैं। १--मन्दिर में पान सुपारी आदि 
मु शुद्धि फी घस्तुए रखना, 7-पानी आदि पेय पान 
फरना, ३--मोजन करना, ४ “जूता, मौजा आदि पहनना, 
" >रति फ्रीडा करना ६ -निद्वा (नींद) लेना, 9७-फफ, थूक 
भादि गिराना, ८--पेशाय फरना, ६--शौच जाना, २०--छास, 
चौपड एव छुआ आदि ऐेल्ना, ११--ज्ञुआ आदि खेलते हुए 
को देखना, १५-पालथी मारना, १३-पाव फैलाना, 
१४-परस्पर घादवियाद्‌ करना १५- हँखी करना, १६-- 
अप्रिमान फरना, १७--सिंदासन का प्रयोग फरना, 
(४ -याल सवारना, १६--छत धारण करना २०-तल्घार 
रखना, ३(--मुकुट घारण करना, २०--चामर का प्रयोग 
फैलता, २३--किसी कारणबश संघ या अन्य व्यक्ति के निमित्त 
“नेशन करना या घरना देना २४७-द्वास्य विछास फरना 
“आय पुरुष के साथ प्रसण करना, २६--मलीन शरीर 
'जैना, २७-पूजन करते समय भुझफोप नहीं रखना, 
“मीन घस्त्र रखना, २६--विधिपूर्वक पूजन न फरना, 
३०-मन को स्थिर न रसना, ३१--सचित्त द्वव्य (वस्तु) रखना 
रै-उत्तरीय चस्त्र न रफपना, ३३--अजलि नहीं करना, 
रै४-पूजा के प्रयोग में आने घाले उपकरणों को अपविध्र 
बना, ३५-अशुद्ध फूल चढाना, ३६--अनादर करना, 


(३०) 


३७-जिनेश्यर के ब्राघधी का निश्तर न फरना ३८-वेत्य 
द्रव्य भक्षण करना, ३६--चैत्यद्धव्य की उपेक्षा फसा 
४०--शक्ति रहने पर भी दशन बच्दन एुय पूजन में भारस्व 
फ्रता ४३-द्ैव दृब्य फो मक्षण करने धाले से मिच्ता शर्तों 


४२-देब-ब्य सक्षण करने धारे वो डच्च स्थान देता या 
उसकी बात भौनना । 


उपासकों के लिये आवश्यक वातें 


(१) उपासकों को समझ लेना चादिये कि 'जयणा धम्मस्स 
जततो/ हमारे ध्रत्येक धर्मालुप्ठान में जयणा--यतना फा रुक्ष्य 
रहना सब प्रथम आचश्यक है। इसल्यि हम जो भी कार्य फरें 
जयणा सद्दित करें । साथ ही जो छुछ फरें समभ पूर्वक फरे। 
बह सोचे कि हम यह कार्य क्‍यों कर रहे हैं भौर इसका क्‍या 
एद्देंश्य है ? 


(२) उपासना में मन का स्वस्थ रहना नितान्त आवश्यक 
है भौर इसका स्वच्छता के खाथ गहरों सम्बन्ध है। भत्त 
स्वानादि से स्वच्छ होकर ही पूजा# फरनी चादिये। 








#ज़िन महाजुभावों के शरीर में फोडा, फुन्सी आदि से 
जेब तऊ मचाद्‌ आता हो उनके लिये तथतक एव ऋतुषती 
के ल्यि पाँच दिन पर्येन्‍्त अग पूजा करना निषिद्ध है। 

रसा तरह सूतक बालों के ल्यि भी नियम हैं । 


(६ ह० 


(३) स्नान करने का जल शुद्ध एवं छाना हुआ होश के 
आधश्यक है। इसे परिमित परिमाण में टे, पूर्वे दिशा 52 
बेड कर ज्यणा (बिच) खद्दित स्तान करना चादिये। हि 
ही इस बात का पूरी तर भ्यान रपना खादिये कि हा ५ 
प्रकन्न होने से लौलन फलन एव आय जीवों री उत्पत्ति ने हि 
भादिर की सीमा में स्नान करने घालों कौ घटा सादुन। ० | 
आदि का प्रयोग नहीं करता चाहिये। आनकल देखा शांतों 
कि छोग पानी के परिमाण पय उपयुक्त बातों का ध्यान रखनी 
भूल से गये हैं जय कि जीय जातु की रक्षा या ध्यान रखनी 
सर्ये प्रथम सावश्यक है | 

स्नान करने के पए्चात्‌ अपत अमोरषांगों छो तौटिये ओदि 
से भच्छी तरह पोंछे जौर फिए फ्सली आदि पहन फ़र पैरों का 
जल छुपो कर ही जमीन पर पवि रखे ताकि मीगे हुए परों के 

ससर्भ से ज्ाव विराघता न हो और पैर धु्ध आदि से 
गादे सी ने हों। तपरवात्‌ घुट़े हुए स्वच्छ घर्मों 
धारण फरें || धस्त्र मैरे, गादे एपं दुगेधयुका और पदे हुए 
नहीं होने चाहिये। छेसा फरने से आपके स्वास्थ्य को दोनि 
अधद्धों को प्रतिदिन घोकर ही काम में छा चाहिये! 
पूजा के उपयुक्त पस्तों को घारण किये बिना कम्घली आदि 
पहन कर जिन महप में श्रयश नहीं करना आहिये। यह भी 


*यान रखना चाहिये कि पूछा आदि के कपडे सगघान घी 
दृष्टि के सामने नहीं पहने जाय) 
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पहुँचतो है तथा परमात्मा फे प्रति अनादर सूचित होता है पथ 
प्रतु की भक्ति में कमी मालूम होती है। कहने का तात्पये 
यह है कि सब तरह से स्वच्छ हीफ़र ही जिन मडप में प्रवेश 
करना चांहिये। शरीर की स्वच्छता के साथ मन फा 
अत्यधिक सम्बन्ध है । 


(४) जिनेश्वर भगवान की अग पूज्ञा, जल पूजा से प्रारम्म 
होती हैं। यद्द जल पूजा# उस समय फरनी चाहिये जब कि 
सर्व का प्रकाश भली भांति फैल जोय ताकि रात्रि के समय 
जो जीव आ गये हों थे अपने अपने रथान पर चले ज्ञाय या 
उन्हें प्रोर पव्ी से हटाया जा सके । अन्यथा निर्दिष्ट समय 
से पूं जल पूजा करने से जीचों की विराधना हो सकती 
है और ऐसा फरने से तीर्थंकर भगवान फी आज्ञा भग 
होती है। 

(५) जिन घिग्प का भ्रक्षालन करने के पहले गत दिवस 
के लगे हुए केशर एव पुप्पादि ढब्यों को दर कर दनां 
चाहिये। क्‍योंकि, खुगन्ध होने के कारण उनमें प्रस जीवी फा 
उत्पत्ति होने की सम्भावना रहती है। इसके घाद मोर 
पखो से प्रभु को सूर्ति को ध्यान पूर्वक साफ फर फिर 








#शाहलत्रों में दो घडी दिन चढ जाने के पश्चात्‌ जल पूजा 
ऊैने का वियान है। चास्तव में जष्ट प्रकारी पूजा करने का 
पुष्य समय ही म्याह् फाल (दूखरा प्रदर) चतलायां गया है 


( ३७) 


है यधार्थ महस््व का नहीं सममने ये कारण इसमें कुछ उपेक्षा 
सी नजर आने छगती है, फिन्तु इसे अिक आदि का डपफ्योग 
ते हुए बड़े ही घैये एव भ्यान से फरनों चाहिये) घास्तव 
मेँ यही तो पूजा का सार है और सावजृद्धि के लिये ही द्ल्य 

पूजा फा महत्व है।.. अर्थात भार्यों को उत्पन्न पच तीघ्र फरने 
के लिये ही द्॒त्य पूजा फी जाती हैं । 

(ए७) संत्रि में भगवान्‌ फी भागी णच भायना आदि ये 
समय देगा जाता है फि अनेक दीपक जलाये जाते हैं और 
इन दोपकों से भो तेज रोशरी के चल्थ जलाये जाते हैं, 
जिनकी गर्मी असहा होती हैं. तथा इससे चोमासा आदि जे 
दिल्लों में जीव विराघना होती है । ऐसी आशावनाओं से बचना 
चाहिये | 

(१७) कमी कमी छोग जिन मन्दिर के भीतर बैठ कर 
मनगढ़त लसथा इधर उधर फी चर्चा करते हुए दिखाई पड़ते हें 
किन्तु, यह प्रत्यक्ष आशातना है। यदि धर्मेबचा फ्रनी हो, 
नमस्कार सम्त्रादि का जाप जप करना हो या पूजा का पठन 
पादन (सणानी) हो अथवा किसी प्रशस्त हेतु से ठदव॒स्ने की आाष 
श्यफता हो, तसी मन्दिर में ठहसना डचिंत है, अन्यथा निरथेक 

अधिष देर तक ठदेरना आशातना-ऋ कारण चन जाता हैं। 
(१६) फई महालमाच | >जमव 

देते है। यद + जैक 

जागूत स 9४ ग्रे 


(४) 

(११) इसके सनाठर जिन मटप ये याहर बैठ कए मा 
फल ओर नैयंध ये तीन पूजञा५. पक साथ भी जाती हैं। हि 
करने घारे इस समय घोएते हैं कि ' सश्त शुद्ध धराइसें मे 
पूल जिवराय" परुतु जिन खायजी मे स्पस्सिफ फरते हैं 
पबफी शुद्धता पर ध्याव नही देते । क्‍्स्ती कभी चाल पर 
इल्िकाए परे छट थादि ज-तु देखने में भाते हैं। इससे जीफें 
फी पिराधना होती है। थदाने के फल भो साधारण भर 
नैयेय पूजा में घाता दारे (माने) एवं यतासे भादि ध्यपदार 
में छाते है। अतिदिन के लिये लो फिर मी फोइ यात गही रै 
कि.तु पययों के शयसर पर एव धर में जय फभी भी मिप्टान 
आदि तैयार हों उस सप्रय तो हमें थे ही घढ़ाने उचित हैं। 
दसारे लिये इसका उपयाग रपता नितास आपश्यफ दे। 
अन्यथा इससे हमारा भक्ति में न्यूतता पर अपने इष्टैध के: 
प्रति बहुमान में कभी प्रकट दोठा दै। इसफे बाद घामर शप 
घटा आदि प्रातिदायों द्वारा सक्ति करमी चाहिये । 

(१९) शास्त्रीय परमानुसार भट्ट पूजा फरते समय प्रथम था 
भूझ नायक भगवान, तत्पश्यात्‌ अन्य भगवांत भर फिए क्रमश 


गणथर देव आदि सिद्ध परमात्मा, गुद एच अत मैं यक्षार्दि 
की पूजा करनी चाहिये | चपपद कादि थी पूजा थीच में 
मी की ज्ञा सकती है; 

१३) द्रव्य पूजा के पश्चात्‌ माय पूज्ञाका ., 
है। द्वब्य पूजा में अधिक हो 5 पा 


| ( ३७ ) 
के यथार्थ महत्त्य फो नहीं सममने के फारण इसमें कुछ उपेक्षा 
सी नजर आने एगती है, किन्तु इसे त्रिक आदि फा उपयोग 
रखते हुए बडे ही भैये एवं भ्यान से फरनों चाहिये। घास्तव 
में यही तो पूजा का सार है और भावरद्धि के ल्यि ही द्वन्य 
पूजा का मद्व है। अर्थात्‌ भावों फो उत्पन्न एव तीघ्र फरने 
के ल्यि ही द्रव्य पूजा फी जाती हैं । 

(१७) रोज में सगवान्‌ की ऑँगी एवं माचनां आदि के 
समय देग्या जाता है कि अनेक दीपक जलाये जाते हैँ और 
इन दोपकों से भो तेज रोशनी के घत्थ जल्पये जाते हैं, 
जिनकी गर्मी असहा होती है तथा इससे चौमासा आदि के 
दिनों में ज्ञीय घिराधना होती है । ऐसी आशातनाओं से बचना 
चाहिये । 

(१०) फमी कमी छोग ज्ञिन मन्दिर के भीतर यैठ कर 
मनगढन्त तथा इधर उधर की चर्चा फरते हुए दिखाई पडते हैं 
किन्तु, यद्द प्रत्यक्ष आशातना हैं। यदि धर्मचर्चा करनी हो, 
नमस्कार मन्त्रांदि फा जांप जप करना हो था पूजा का पटन 
पाठन (भणानी) हो अथवा क्सखी प्रशस्त देतु से ठददरने फी आध 
श्यकता हो, तभी मन्दिर में ठहरना उचित है, अन्यथा निरर्थक 
अधिक देर तक टदहरना आशातना फा कारण वन जाता ह्दै। 

(१६) कई मद्दासुसाच पूजञाओं में अपना पहुत सो समय 
देते हैं) यह तो भति प्रशलनीय है, पर साथ में हमारा विचेफ- 
ज़ाणत रहना चाहिये। हम जो भी बोलें या पढें उसके अर्थ 


( ३७ ) 


के यथार्थ मह््त्य को नहीं समझने के फारण इसमें कुछ उपेक्षा 

, सी नभर आने छगती है, फिल्तु इसे जिक आदि का उपयोग 

रखते हुए बड़े ही धैर्य पय ध्यान से करना चाहिये। घास्तव 

में यही ठो पूजा का सार है और भावद्द्धि के लिये ही दब्य 

पूजा फा महत्त्व है। अर्थात्‌ भावों को उत्पन्न एप तीम करने 
पे ल्यिद्दीद्रव्य पूजा फी ज्ञाती हैं । 

(१७) रात्रि में भगवान्‌ की भंगी एवं भावना आदि के 
समय देणा जाता है कि अनेक दीपक जछाये जाते हैं और 
इन दोपकों से भो तेज रोशनी के चत्य अलाये ज़ात्ते हैं, 
जिनकी गर्मी भसहा होती हैं तथा इससे चौमासा आदि के 
पिनों में ीय घिराधना होती है । ऐसी आशातनाओं से चचना 
चाहिये । 

(१५) कमी फ्रमी लोग जिन मन्दिर के भोतर चैंठ फर 
मनरादन्त तथा इधर उधर की चचा फरते हुए दिखाई पड़ते हैं 
किन्तु, यद्द प्रत्यक्ष श्राशातना दै। यदि धर्मचर्ना करनी हो, 
नमस्कार सनन्‍्तरादि का जाप जप करना हो या पूजा का पटन 
दाठन (सणाना) दो अथया रिसी प्रशस्त देतु से ददरने फी साथ 
श्यक्ता हो, तमी मादिर में रहरना डबित है, अन्यथा निरर्थक 
अधिक देर तकु रदृस्ना आशातना का फारण बन जाता है। 

(६६) फई मद्दानुमाय पूजाओं में अपना बहुत सा समय 
देते हैं। यद्द छो भति प्रशसनीय है, पर साथ में हमारा पियेक 
है हह्वाचाहिये। दमजोसीचोज या पढ़ें उसके अर्थ 


लक नम ॥> ० 


अत की 


का समझ्दे। धुरे मूँद नहीं चोरें # मछुर स्वर एव कक 
रागिनी से योलें तथा ही सश्जर अच्छी तरह की वर 
उनका अनुसरण फरें, छाक्ति सबके हृदय में माघों है 
पथ भारन्द हो । 

(१७) प्रत्येक लैनी का कत्तत्य है कि यह सर्ये समय रे 
ण्य सापने देपता हुआ इस तरद चछे, जिससे जीयादि 
पिराधता ने हो । विशेष कर देवस्थानादि में तो न 
पूरा उपयोग रखना आवश्यक है। कितु देखा जाता हद 
अधिफाश च्यक्ति इसका झुछ भी ध्यान नहीं रखते और हि 
मुंद्द किये अपनी धुल में चलते रहते दें, पर पेखा सर्वे 
भनुखित है। " 

(१८ देघ-मन्दिर में उचित है कि जो सज्जन दर्शन कर 
हो उनके सामने से नहीं निफले और दिशिद्वोर के निर्देशाउस! 
खड़े रहें तथा बेंटें। इसका पूरा पियरेक रखना चाहिये । 


कछुले मूह पोस्ने 20% 08.2 जीव पिरोघना होती है. पव 
हे 

घर धूछ गिरते से ज्ञान डक दुर्गाघ 

से देबस्थान की... 

निषम से मन्दिर में 


( ३० ) ४ 


ज 
भगवान के दशन करते हुए अपने अयकाशाहुसार प्र कह 
आशय भार्स वे त्याग, उनका कष्ट सदने में सदनशोट्ता 
इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करने में घीरता, उम्र तप एव हढती 
आदि मद्दानताओं फो ध्यान में छाघे और उनकी उदास मावना, 
समसाय, परम उषशारी एयं कल्याणकारी उपदेश आदि 
अमुपम्म झुर्णों का स्मरण सिन्तन फ्रे! केघल इतना दी गंदी 
उनके गुणों के प्रति दिन प्रतिदिन अपना अभिरवि चढावे 
और साथ ही अपनी दशा पर सोचे -में कैसा भोगी, फट में 
ध्याकुल होने घाला, इन्द्रियों के घिपयों में आसक्त, फपारयों में 
लीन और पासर है।इस तरह जपनी बात्म दशा पर घिलार 
कर्ता हुआ सोचे कि मेरी भात्मा भी सत्ता एव घास्तपिय 
हष्शि से परमामा के सट्रश दा है. फिर भी यह मद्दान, आंत 
क्यों ! इसका कारण सेटा विभाधों में रमण करता और 
आत्म स्वरूप की मूल जाना है। आज मैं प्रभु के दशेन फा 
प्रतिता करता हू कि ध्रसो ! में आपके घताये हुए भार्ग पः 
चरने का भमरसक प्रयक्ष फरूगा तथा यथाशक्ति आपके आदर्शों 
बन अनुकरण क्रूगा। इस तरह अपने दोषों पर शाप्तत लित्त 
से घिचार फरे और उन्हें छोडने फा भय करे। फेयल इतना 
ही नहीं गत दिवस की अपेक्षा अपने दूषणों में फितनी फ्रमी 
हुई है, यद भा देखे और उन्हें घटाने का भ्रयक्ष करे। इल 
तरह घिविध प्रकार से प्रभु की मदहानता पय मद्दिमा का 
स्मरण और अपनी दयनीय दशा पर पिचार करे। प्रझुछ, 


(छह१ ) 


गर्धि म॑ अपने आपको समर्पण फर दे। भाषना भाये फि 
आन मैं घन्य ह और पेरा अहोभाग्य है कि आज्ञ मुझे आपके 
दर फा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मोौलम होता है. कि आज 
मय भाग्योदय हुआ है कौर अब मेरा शीघ्र ही फल्यांण होगा। 
पजा* करने की विधि एवं भावनाएं 
शालतों में तीनों काछ पूजा फा विधान है। प्रात काल 
रशन के समय घाससेप, मध्याह में अछ धव्य एवं सायकाल 
* खमय धूप दीपादि से पूजा की जाती दै। उक्त तीर्ना 
अचपरों पर दब्य पूजा फे सांथ भाव पूजा फरना आवश्यक 
है। चास्तव में क्ृब्य पूजा ठो भाव पूजा फे निमित्त ही की 
शाती दे, क्योंकि द्रब्य भाषोत्पादन में सद्दायक है 
पूजा करते समय प्रश्चु फी तीनों अचस्थाओं१ की पूजा की 
# पूजा करने घाछे व्यक्ति को उपयुक्त नियमों के अतिरिक्त 
आर भी पिशेष फर जग, घसन, सन, भूमि, पूजोपकरण, न्याय 
पेय पुय विधि की शुद्धता फा ध्योन रखता आवश्यक है। 
“उपासकों के ल्यि आवश्यक चातें” अध्याय में घर्णित चार्तो 
का अवश्य ध्यान रफण्ना चाहिये । 
१-प्रभु फी पूछो करते समय जिस अथस्था की पूजा 
करें, उस समय रुदय यह रहे कि सू्ति उाहीं अवस्थाओं 
में है। प्रभु के जोचन की उस समय फी अपस्था का स्मरण 
फर भक्ति तथा उनके त्याग, तप, उपकार और अस्त सें 
सिद्धोपए्था फा चिन्तन फर अपना थात्मोत्कपे करना साहिये । 
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चन्दन-पूजा१ | 
सर्य प्रथय मन में ये भाप छाने थाहियें कि दे प्मौ' 
जैसी शीतलता और छुगाघ इस घन्दन में समायी हुए है 
दैसी दी शीतरता मेरे काम प्रोधादि शाप मष्ट होकर 
मेरी बोत्मा में प्रफ्ट ऐ भौर मुझे सममाय रूए सौरम की 
आरशि हो । हृदय में उक्त भापना को लिये अप दाहित॑ 
दाथ की मनामिएा मगुरी से निम्नल्णित भाषों के साथ 
प्रश्न के नपर भगों को मेंटना चादियें -- 
चरण यूज करने समय-- 
> दै स्वत देष! भापने स्थान स्थाम में प्रमाण फर अनेफ 
आधियाँ को शानीपदेश दिया है. इस सनकारये में भापके चरण 
हर प्चे्ठ फाप्त जाये दें अत आपके चरण फमल पूजनीय हैं । 
आपके इन उपक्ारी चरण क्मलों ने जिस प्रफार सेघाधर्म का 


रै--चन्दन पूजा में चन्दन उच्च 
एव फाले धब्बे आदि 





फोटि का भर छेद, गांठ 
गहित द्ोना याहिये। जहाँ तक दो 


एवं भोरलिया जादि खाफ फरवर कर शुद्ध जल से घिलपाना 
चाहिये। 


2--नघ अंगों में चरण, जाञु, कर और 
अर फिर चायें अयों का पूजा करनी 
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गई उपस्थित किया है उसी प्रकोर में इनकी सच्चे हृदय से 
[रणाहुआ कामना करता हैं फि में भी सेचामाघी बनू । 
हुपूता करते समय-- 
है प्रमो। आपके ये घुटने आपकी ध्यानावस्था में बडे 
फायर प्रत्नाणित हुए. हैं। ये समाधि फी भूमिका दें । 
पठाएव में इनकी भाव से पूजा करता हैँ. और फामना फरता 
हैकि मैं आपके ध्यान छवारा परम पद को प्राप्त करू! 
कर पूजा करते समय-- 
है परमोपकारी! आपने इन हाथों से साधत्सरिक दाल देकर 
एय बनेक प्राणियों को भागवती दीक्षा देकर उनका फल्याण 
किया है तथा आपके इन घरद्‌ हस्त फमकों से कौर भी अनेका 
नेक उत्तम कार्य हुए हैं; अतएय में इनफी अन्त फरण से पूजा 
फरता 9ं। साथ ही चाहता हैं. फि में मी इन हाथों से दानादि 
शुम फार्य फरता रहूं। झुक में दया एव उदास्ता के भाज 
उदय होयें । 
स्फन्थ पूज़ो फरसते समय-- 
है भगधान्‌' जिस तरद आपने अपने पर आरुढ फक्रोच, मान 
भाषादि मर्लको को उतारकर इस ससार सपुद् फो सयम एवं ठ' 
रूपी भुजावलसे पार फिया है उसी तरह में इनकी हृदय से पूज 
फरता छुआ चाहता एँ. कि मेरे से भी राग द्वेपादि फपाय दूर हो 
मणए्तक पूजा फरते समय-- 
है सिद्ध पस्मात्मा! शरीर में सस्तफ फे स्थान वी मा 
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सके में धन्य हैं। मेरा घही दित सफल द्वोगा जिस दिन मेरे 
छोब में इन शुणों फा घास होगा । मेरी पूजा करने का सार 
जाम है कि मेरे हदय में मेत्नी, प्रमोद माध्यस्थ एव फरूणां 
भाषना का चिकास हो ६ 
गासि पूजा फरते समय-- 
है गुणागार!। आपके नाभि कमल में जो गुण अवस्थित 
थे उन गु्णी वी भहिसा फा घर्णव कौन फर सकता है। उन 
गुणों की घातु को सेन फर में यिनती करता हैं फि उस गुण 
राशि के अकुर मुझ में भी प्रस्फुटित हों । 
भद्दों पुरुषों ने उपर्युक्त भावों के दोहे भी चना दिये हैं, 
जिनमें से एस फचि फे दोहे यहाँ उद्धृत क्ये जा रहे. हैं। 
पर उपकारी चरणयुग, अनन्त शक्ति स्थयमेय | 
यातें प्रथम पूजिये आतम अनुभव सेधाशा 
जानु पूजा दूसरी, सम्राधि भूमिका ज्ञान। 
आतम साधन छान छे, शुद्ध दशा पद्दिचान ॥०॥ 
फर पूजा जिनराज की, दिये सम्घच्छरी दान। 
ते कर मुझ मस्तक ठयू, पहुँचे पद निर्वाण ॥श॥ 
भुजवछ शक्ति जान के, पूजा करू चितलाय। 
रागांदि मर दृदाय के, आत्म शुण दर्शाय शशा 
सिर पूजा जिनराज प्ती लोक शिरोमणि भाष |. 
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आपने खबोंत्कद भावों के द्वारा पचम गति को प्राप्त किय 
अतपय में आपके मम्तक को भेंटते हुए आकाला करता है 
मुष्दे मी पद्द सर्चोत्टष्ट गति घाप्त हो । ई 
हल्ाद पूजा करते समय-- 
दे तीथे पते ! आपने अनेर थरिपदों को सदन कर फमेमर 
को दूर किया है. और लोक में तिल्कथत्‌ शिरोमणि ये हैं 
अतपव में आपके तिरूक के स्थान लबयण की भक्ति पूर्यक पूजा 
करता हुआ चाहता हूँ कि मेरे खरे घिफार दूर हों भौर म 
उच्चास्था फो प्राप्त करू । 
कठपूजा फरते समय-- 
है देधाधिदेष! आपने अपने कठ हारा भर्दिसा प६ 
अनैकात मय सत्य धर्म फा उपदेश देकर छोक कल्याण के 
महान कार्य क्या है। आज भी आपकी करभ्घनि जग 
के ल्यि परम आधार दै जतफव में उसकी परम उद्ल्यस से पूछ 
करता हुआ प्रेरणा चाहता हैं फि मेरा कठ निरतर आपक 
शुणगान करता रहे। में ऑपकी मंगलमथ थाणी पा सु 
अलुगामी बनू और आपके आदर्शों का धयार फरू 
हृदय की पूजा करते समय-- 
हे फरुणा सिछु! आपकी 'सबि जीव करू शासन रख 
कर भावना आपके अद्ुपम उदार दृदय की परिचायिका है 
आपके जिल हृदय में असीम द्षमा, असाधारण धैर्य, अप 
सहनशीलूता एव अछी किक समता का मिधास था उसकी पः 


गा 
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मे फय हैं। भेरा घही दिन सफल होगा जिस दिन मेरे 
धरे ज़गुर्णो फा घास होगा । मेरी पूछा करने फो सार 


एेंईै कि पेरे हृदय में मेच्ी, प्रमोद माध्यस्थ एव फरुणा 
ता का घिकास हो ॥ 


म पूजा फरते सप्तय-- 


इंगुणागार। आपके नाभि कम में को भुण बयस्थित 
उन गुणों पी महिमा फो घणेन फौन फर सकता दैे। उन 
पे की घाठ्‌ को अयेन फर में पिततती करता हूं, फि उस गुण 
शि के अकुर झुफ में भी प्रस्फुटित दो ६ 
मद पुरुषों ने उपयुक्त भायों थे दोहे भी चना दिये हैं, 
नें से एक कि फे दोदे यहाँ उद्॒घूत्त फ्यि जा रहे हैं। 
पर उपकारी चरणयुणग, अनाठ शक्ति स्वयमेष | 
यातें प्रथम पूछिये आतम्न अनुभव सेघ ॥१॥ 
जाजु पूजा दूसरी, समाधि भूमिका जान। 
आतप खान छान छे, शुद्ध दशा पहिचान (शा 
फर पूजा जिनराज़ फी, दिये सम्पच्छरी दान प 
ते पर सुक मस्तक उपू, पहुँचे पद्‌ छिप शक 
सुजबछ शक्ति ज्ञात थे 
रागादि मर हसोय के, 
सिर पूछा जिनराज की रे 
चडगति शमन मिराय के, 
लिरयल पूजा सार 
घनन्‍न फम्मए चणणी 


० मे 
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आपने सर्वोत्मष्ट भावों के द्वारा पय्म गति को प्राप्त किया है 
अत में आपके मस्तक को गेंदते हुए आर्फाश्ना फरता हूँ फि 
मुष्दे भी घद्द सवॉत्हप्ट गति प्राप्त हो । 

छलाट पूजा करते समय -- 

दे तीथे पते ! आपने अनेझ परिपदों फो सदन कर कर्मेमल 
को दूर किया है भौर लोक में तिल्फ्यत्‌ शिरोमणि घने हैं 
अतपुय में आपके तिल के स्थान रूस्ाट पी भकि पूर्रफ पूजा 
करता हुआ याइता हैं कि मेरे सये घिकार दूर हों और में 
उच्चास्‍्था फो भाप्त फरू । 

फ़ठपूजा फरते समय-- 

है देवाधिदेष ! आपने अपने फट द्वारा अद्दिसा एव 
अनेकात मय सत्य घमे का उपदेश देकर लोफ फल्याण को 
महान फाये क्या है। आज भी आपकी फ्ठध्यनि जगत 
के लिये परम भाघार है अतपप में उसकी परम उन्लास से पूजा 


फरता हुआ प्रेरणा चाहता हूँ फिप्नेश कठ निश्तर आपणा 


गुणगान करता रहे। 7 मगल्मय घाणी फा सच्चा 


अतुगामी यनू भौपृ[ट ट._०* का अचार करू 
है] 
दे सवि जीव फरू 
की भावना उदार दृदय की थी 


आपके 4 सी+ क्षमा, «४ 


पक नम लि ज 
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रूपी महा इयन मस्म हो जाय तथा जिस प्रकार इस घुपसे अशुभ 

पथ भादि नष्द होकर खुगन्य फैलती है उसी तरद मेरी आत्मा 

अशुभ भावों फा नाश हो और शुभ भाव सौरभ उत्पन्न हो। 

छाथ ही जिस घकार इसका घुँआा उल्येगमत करता है उस 
कार में भी ऊर््वगामा बनू । 

दीप पृजा* 

प्रभु के सम्पुप दीपक करते दुण विचार फ्रना चाहिये कि 

ह प्रभा। आप अश्ानान्थकार को दूर फरने में प्रदीप के समान 

पर्ग्यापी है। मेरी व्यत्सा में मी इस दीपक के प्रकाश फी 

पाति ज्ञान का प्रकाश दो । 
अक्षत पूजा" 

प्रभु के सम्मुस, चौकी (पद्दो) आदि पर अक्षतों फा स्व 

'स्तिक, उल पर पुझ्त्रय (तीन छेरियाँ) ओर तत्पए्चात णद्धे 

चम्दाकार (सिद्ध शिए्ा का रूप) नाते शुए प्रशु्से प्रार्थना फरनी 

चाहिये कि हे लाथ इस स्वस्तिकर्मे प्रदर्शित इन चार गतियोंके 

ब्करसे में निकल और छान दर्शद, एप चारित के प्रतीक 

इस पुजनय द्वारा मैं आप से सविनय चिनती करता हैं कि सुम्हे 

प्लत्रय की प्राप्ति दो तथा उसके फलस्वरूप सिद्ध शिला पर 

, दीप शुद्ध छुत का होना चाहिये भर जो दीपक घडुस 

2) सहे चह अनावरित (उचाडा) नहा रहना चाहिये | 
5 शद्ध गने हुए एप जहाँ तक हो सफे अखण्डित 
जला में अपण्डित द्वां चढाने का पिधान है। 
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कठ पूजा दे सात भो, पचनातिशय बद! 
सप्त मेद पेंयालिश भ्रुत, अनुभव रसनो पद ॥»॥ 
हृदय फमलनी पूजना, सदा यसो चित मादा 
शुण वियेक ज्ञोगे सदा, ज्ञोन फला घट-छाह ॥दा 
नाभी मल पूजफ्रे, पोड़श दल फो भाष! 
मन मधुकर भोद्दी रक्षों, आनन्द घन धरपांध ॥६॥ 
पुष्व पूजा+ 
पुष्प यढाते हुए विधार फरना चाहिये झि दे प्रमो, जिस 
तरह ये पुष्प पविश्न, सुगाध युक्त फोमल एय घिफसित हैं, उसी 
तरद्द मेरी आत्मा में पचित्रता, फोमत्ता तथा उसके फल 
स्परूप निर्मेल भाष रुप सुगध का विफास ही । मुम्दे ानाचार, 
दुर्शवायार, चारित्रायार, तपायार एव घीयाचार की क्राप्ति दो। 
घृप पूज्ञाक 
धूप खेने हुए त्रिचार करनों चदिये फि हे प्रभो मेरा कम 
अपुष्प कटे, ऊिदे, सडे गछे भौर सू थे हुए शो दोयें ही नहीं 
साथ ही ताजे, विफसित अपण्ड भौर सुयाध युक्त द्वोने 
चाहियें। पुष्प तोड़े इुए एवं नीचे गिरे हुए न दो. इसफा भी 
उपयोग रखना चादिए। 
ऋतुषती खो द्वारा लाये गये पुष्प भी फाम में नही लेने 
चाहिये। 


गंअगर घगर, फस्तूरी, सलारस एवं फपुर आदि सुगाघित 
द्रब्य सुकत होना थाहिये । 
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कफ महा इंघन भस्म हो जाय तथा जिस प्रकार इस घूपसे अशुम 
गध आदि नष्ट होकर खुगन्प फैलती दे उसी तरद मेरी आत्मा 
के अशुप्त भावों का नाश हो और शुभ भाव सौरभ उत्पन्न हो । 
साथ ही जिस प्रकार इसका घूँआा उर्पेंगमन फरता है उस 
प्रकार में भी उल्वंगामी चनू । 
दीप पृजा* 
प्रश्चु के सम्छुख दीपक करते हुए विचार फरना चाहिये कि 
है प्रभो। आप अज्ञानान्धकार को दूर ऋरने में प्रदीप फे समान 
सर्व्यापी है । मेरी आत्मा में मो इस दीपक के प्रकाश फी 
भाति ज्ञान का प्रकाश दो | 
अक्षत्‌ पूजा 
प्रभु फे सम्मुख, चौकी (पद्दा) आदि पर अक्षतों फा स्थ 
'स्तिक, उस पर पुम्नत्रय (तीन ढेरिया) ओर तत्पश्यात भरद्धे 
चाद्वाकार (सिद्ध शिरा का रूप) बनाते हुए प्रभुसे प्रार्थना करनी 
चाहिये कि हे नाथ इस स्वस्तिकर्में प्रदर्शित इन चार गतियोंफे 
चकर से में निऊल्ू और ज्ञान, दरोन, एय चारित्र के प्रतीक 
इस पुजनय द्वारा में आप से सविनय चिनती करता हैँ कि मुरे 
रहानय की प्राप्ति दो तवा उसके फलस्यरूप खिद्ध शिल्ा पर 
& दीप शुद्ध घुत का होना चाहिये और जो दीपक चहुर 
देश तक रसा रहे घद अनावरित (डघाडा) नहीं रहना चाहिये । 
4--अक्षत शद्ध बिने हुए एय जदाँ घक हो सफे असण्डिर 
होने चाहिये । शास्त्रों में मखवण्डित ही चढामे फा विधान है 
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मैरी निधास हो । विभां! जिस तरद्द से ये अक्षत उज्ज्यल 
अमल एव अपडित हैं, उसी भाति मेरा हृदय भी शुद्र पव 
निर्मेल हो और मुझे शुपक्त ध्यान एय अखण्ड सुख की प्राप्ति दो 
अथात घुफ़े जत्म मरण के याथन से मुक्ति मिदे | 
नैवेध् पूजा" 
प्रभु फे सम्मुख नैवेध चढाते हुए पिनती फरनी याहिये कि 
है देव! आपने मिप्टान्न भांदि रसना के विपयों पर घिज्ञय 
भ्रीप्त फी है और में इनमें लिप्त हैं, अतपप में भापके सम्मु्त 
इनफो (ने) समपेण फरता हुआ प्रार्थना करता हूँ फि परेरा भी 
रसेनेन्द्रिय पर अधिकार द्वो और मुझे अनाद्वारी पद प्राप्त हो ! 
फल पूजा* 
प्रभु की सेवा में फल भेंट फरते हुए प्रार्थना करनी चाहिये 
कि हे प्रभो। इस द्रव्य फल को अपैण करता हुआ में भाप से 
सम्यक्र्य रूपी भावफलछ फो यांचना करता हैँ। मुम्दे पूर्ण फर 
प्राप्त दो । 





+>-नैवेध स्वच्छ शुद्ध एव अखण्डित द्वोना चादिये । साथ 
ही इस बात का भी भ्यान रखना चादिये कि उसका रख 
चलछित नहीं दो गया हो । 

$“फल सडे गले, मुराद हुए एवं चल्ति रस घाले, और 
सुच्छ तथा चर्जनाय नहीं होने चादिये। भपितु ताजे, परिपक्व 
एव खुन्दर द्वोनें चाहिये। + 
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इस ग्रकार अप्टप्रकारी पूछा फरके मन में साधना पैदा 
झूरनी घाहिये कि इसके फलस्थरूप मेरे आठ फ्मों फा क्यय दो। 

डक्त सदु धयुक्ति फरते समय यदि फिसी प्रफार फी 
जीव पिराधनादि हुई हो तो उसके प्रायश्वित्त-स्थरूप तथा उस 
से उ्ण होने के लिए इरियायद्दी आदि सहित एफ लोेगस्स 
फा फायोत्सग करके प्रकट छोगस्स योले | इसफे अनन्तर तीन 
निसीहि करके द्रव्य पूजा फा भी त्याग फरे। 

भावपूजा---चैत्यवन्दन 

चैत्यवन्दन में प्रदत्त द्ोने के लिये घर्तेमान में निम्नलिखित 
विधि कीजाती है। जिसका क्रम इस प्रकार है--- 

(१) भ्रणिपात--तीव यार ग्वप्तासमण सूत्र फे साथ पचाग 
प्रणाम करना । 

(२) चैत्यथदन करने की भाशा मागना--इच्छाफारेण 
सदिसद्द भगधन्‌ ! चैत्यचन्दन फरू १, पाठ हारा 

(३) भादेश फी रुघीएति -'इच्छ' द्वारा 

(४) मगल्रूप आंद्य स्तुति (ेल्यवन्दन)--'जग चिन्ता 
मणि 'जयउसामिय' सफल छुशरू दढ्ली आदि द्वार 

नोद--आखन--दादिना घुटना नीचे और याया घुय्ना ऊँचा 
कस्के योग एव मुक्तासुफ्ति मुद्रामें चेत्यचन्दन (मगल रूप भाद्य 
स्तुति) से ज्यवीयराय पर्यन्त और खड़े होकर अरिहिन्त चेड 
याण से काउसतग्ग के पश्चात्‌ स्तुति चोल्मे तक जिन मुद्ठा में 

फी किया की जाती है। 
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गाथा द्वारा तीथकर पद को भूत घर्तमान एवं भविष्यफालीन ऐ 
शवस्थाओं फो भी पन्‍दन किया जाता है, जिससे इस पद 
(अरिहन्त पद) की मद्तत्ता आराध्य रूप मैं हृदय में स्थिर द्वीठी 
है। "योग मुद्रा! फा देतु जिनेश्पर देव के शुर्णों में तुल्लीनता 
प्राप्त करना है। फिर सर चेईथय घनदन सुस्त! ( जाघति चेई 
आई ) फा पाठ सर्य चैत्यों के प्रति मन में पूज्यमाव फो अकित 
फरता है तथा खमासमण प्रणिपात की प्रिया और सब्घ साह 
घन्दणसुत्त (जावत के विसाह)# का पाठ सखार भरमें खारित्र 
की सुवास फैलानेयादे साधु मुनिराजों के प्रति पूज्य भायों की 
अभिव्यक्ति फरता है। 

इतनी घिधि फर चुकने के पश्चात्‌ ममोडहेत सिद्धासूतर' के 
मगलछाचरण पूर्वक स्तवन बोला जाता है। भनुछ्ठाता फे लिए 
यहा अपने हृदय तश्री को रूहृत फर देने फा सुअचसर 
आता है। फारण कि 'तोते के राम' फी तरह फेयछ मद से 
उद्यारण छैने का कोई अर्थ नहीं दोता। भगदत्‌ भज़न की 
इच्छा, प्रद्तति एप तल्लीनता, ये तीनों दी ममलफारी हैं. स्तवन 
चैत्यचन्दन का दृदय है या यद कहिये कि यद्द इसका धराण है; 

# चैत्यवन्द्न के अधिकार में यद साध घादना कैसे ? इस 
प्रश्न वा उत्तर यह दे फि मिन्‍न मिन भुमिकाओं में रहकर 
आत्म विकास फी साधना करनेवाले ये सत पुरुष चैत्यथादन 
रूपी श्रद्धायोग अथवा भक्तियोग की भावना छो टूढ करने में 
निमिच भूत हैं । 
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छरिए इसको रोल्ते समय इमारी माना का ओत पूर्ण चेश 
प्रयत्न होगा चाहिये । इसमें काव्यकछा को स्थान दै। खगीत 
कस को अवकाश है. और अमिनय कला फो यथेष् मार्ग दै, 
फ़लतु शर्ते एक ही है कि ये सब अ्ददु उपासनां की तल्लीनता 
गैस उद्भव होने चाहिये । 
तनपश्यान्‌ 'पार्यना प्रणियान! ( जयबीराय ) के पाठ छोरा 
हत्य की शुभ भावनाओं फो दृढ किया जाता है. और अस्त में 
दीप घदन खुस' (अरिद्॒त चेइआप ) सूज दस्रा अहैत्‌ चेल्यों 
को! निमित्त यवाकर 'काउसग्ग खुस' (अन्‍्तत्थ सूत्र) के डच्चार 
पूरक कॉयोत्सर्ग की क्रिया में एक नवकार मत्र फा आशचन 
किया ज्ञाता है। त्यवन्दन की अन्तिम सिद्धि कायोत्सर्ग 
एप भ्यान द्वारा ही है। यद्द प्रमाणित फरने के लिए ही इसका 
फ्रम अत्त में रखा गया है). यद फायोत्सम श्रद्धा, मेघा, धृति, 
धारणा, एव झजुप्रेक्षा पूर्वक होना चाहिये। इस बात फा खूचन 
सु के छू पाठ में दी किया गया है। इस फांयोत्सगे ध्या। 
की पूर्णाहडुलि नथकार मन्र फे पहले पद्‌ फे उन्‍्चारण हारा फी 
ज्ञादी है कर चैत्पच-दन वी चूर्णाहुति अन्त में सगल रूप पद 
अधिरत जिन स्तुति (कव्याण कद आदि थुई) तथा पम्तासमप् 
की घदना/ पूर्वक फा जाती दै | 
श्ली लिनेश्वर देव फे गुणों फा यारम्बार रुठन करने २ 
छतकी प्राप्ति में उत्साह बढ़ता है, चित में प्रसन्‍नता प्रकट होर् 
है. कौर उसके लिये आाषश्यक पुरुषार्थ का घछ पकन होता है 


हिल पा न्ता, फला 
न्‍ँ ः 
हु पृ रूम म यट भी 
ही कि रखी बचानिया रे 


कसर का सफल आज पुआ कक घचवा 


हे “+सवा भी ब्योय नही योजनाए & 
ब्वैत्थवर्स कि की दिशा नई जियो १४ जनवरा 


तौय हृपि अनुमघान परिष” के 

उठा 3| वार मह5 ने अपनी बरफ में 

तस्मात्‌ दूत कदम उठाएं मरा गट और मरा पर अये 

पु राज्या में खाल सत्रपी प्रगः 
चत्यचन्दन सरामाराव का विहार | कैद आम और सनरे + सपा 

' शुभ भावों से ग़र अफसरो में 


एक योजना इनाढ है | 
परिषद के उपाध्यत श्री 
| आत्म फल्याण भाषण से रधावा ने पटक की अपन्‍्नत! 
उनवरा । पचदर्षाय 


म>० ने बग्ू अनगधान 


बेतनिक पुजारी एवं सफाई आदि काम 
करनेवाले भृत्यों के कार्य और कर्त्त व्य 


(१) मन्दिर खुलने के समय से लेकर मयल (बन्द) होने 
तक सब समय उपस्थित रदना एवं आवश्यक कार्यों में किसी 
तरह की छापरधोद्दी नहीं फ़रना ) 

(० ) प्रात फाल आते ही जल रफ्ने तथा फेशर घिसने 
की जगह और मन्दिर के रण सण्डप फो अच्छी त्तरह परिस्फार 
करना एय पक्षियों आदि के छाए की हुई गन्दगी को साफ 
फरना। जहाँ तक दो सके, उक्त गन्दी को ऊन के दण्डासन 
था फोम॑छ मोरपंखी के दण्डांसन से साफ करना । 

(३ ) गनदगी साफ फरने फे पश्चात्‌ जरुपोचन्न कलश, 
भारी, कटोरी पद्ध पुप्पों फी टोकरी ( डक्षिया ) आदि पूजा 
के उपकरण (प्रयोग में आनेगराली सभी चस्तुण ) यो साफ 

धोकर पॉछना तथा उन्हें समुचित स्थान पर रख देना 

श्कल्श सीधी नडी घाला रखना 

करने में सहल्यित रहे ! 9४20 न 


कलश कले में दथ आदि 7 7 ८ू-- 
(-- कलश नली में दूध आदि का भश नहीं रहता चाहिए । 
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(४) एकबित की हुई गन्दगी फो ऐसे स्थान पर गिराना। 
जहा जीघों की रक्षा दो सके | 

(५ ) दोपक लालटेन एवं धूपदान आदि में से बचा हुआ 
चयोसी घुत, दीपक की वत्ती तथा राख आदि निकाल फर साफ 
कर देना। जो पात्न या चस्तु जल से साफ फरने योग्य न 
दो उसे कपड़े से पोछकर साफ फरना भौर इन धस्तुओं को 
साफ फरके रखनो । 

(६) धूपदान एवं मण्डप में पडे हुए प्ू भादि की ऐसे 
स्थान पर रखना कि किसी के पैर में नही आये । 

(७ ) प्रत्येक भ्रमुख ज्ञिन मण्डप के याहर ऐसे स्थान पर 
जाल्टरेन या ढक्कनत्गंछे दीपक फो जलाकर रखना चाहिये, जहाँ 
सयकी दृष्टि जा सफे तथा उसके प/स ही अगर बत्ती एव फिसी 
अन्य पानत्रम धृत भी रख देना चाहिए, ( घुतके पाभफो सय समय 
ढककर रफ़ना चाहिये )। जिससे फि स्नान न किये हुए ध्यक्ति 
को भी घूष दीप करने एव घृत डालने फी सुधिधा रहे। 

( ८ ) प्रत्येक प्रमुख ज्ञिन मण्डप के खामने मादिर के खुलने 
से मगल ( यन्द ) धोने तर दीपक जलल्‍नो चाहिये एवं ऊपर 
बांचे के सूल मण्रु्पा में जयतक पुजारी पूजों धूपादि करे, तब 
तक दीपक जलता सहे। दापक में ज्यादा घी नहीं डालना 
थादिये । ऐसा करने से घी का दुरुपयोग द्वाता है! 

( £ ) चन्दनादि घिसने के लिए जऊ, केशर, घी 
अगरघत्ती, दियाखठाई, एय रूई, आदि पस्तुओं को पहले से ही 


हु 
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भ्यानपूवेक यथास्‍्थान रख दैना चाहिये। ऐसा देखा जाता 
है कि समय पर किसी घस्तु के न पाने पर फितने ही सज्जन 
आलस्य और जल्दी में उन्हें छोडकर फाम चला लेते दें। 
लेकिन यह उचित नही है। उन पायों फो जिनमें घस्तुण 
रखी जय, देंफऊर रखना चाहिये, ताकि उसमें फोई जीय 
ज्ञतु या गन्दगी न पड़े 
( १० ) प्विना स्नान किये ज्ञिन मण्डप में कदापि प्रधेश नहीं 
फरना चाहिये। यदि किसी घस्तु यो निनान्‍्त आवश्यक्ता 
हो तो पुज्ञारी या आय पूजा करनेवाले से माग टेना उचित है । 
(११ ) अगलुद्णों एवं पादटुद्णों को मर मण्डप में पूजा 
हो जाने फे पश्चात्‌ घो+र ऐसे स्थान में रखना चाहिये, जहाँ 
सूखनेके योद थे नरम (मुलायम) रहें तथा इनका अय क्खिी पम्तु 
से स्पशी न हो। इनको धोने के बाद या पहले कभी भी नीचे 
जमीन पर नहीं रपना चाहिये एंव अपने शरीर या कपड़े से 
रुपश नहीं छोने देनो चाहिये । इनका घोया हुआ जल किसी 
दिधार आदि पर न गिराफर मन्दिर के बाहर ऐसे स्थान पर 
धीरे धीरे गिरना चाहिये जो निर्जेच हो और जहा जहदी घूस 
ज्ञाय जथया गया कादि नदियों में डाल देना चाहिये । 

(१२ ) स्वात्र जल में से घक, फूल एप चावल आदिजो 
घस्तुण. निकोली ज्ञा सफतो हों, उनफो निकार फर एप 
अगलुद््ों से उस जल को छानकर फ्सी योग्य स्थान में 

दोड़ा घोड़ा करके गिरना चाहिये, जिससे किसी भस जऔीच 


५ 


(६० ) 
या धनस्पति की उत्पत्ति न हो। खाथ द्वी इसका भी ध्यान 
रहे कि जिस स्थान पर घह जल गिराया जाय उस स्थान पर 
आने जाने का फोई मार्ग न हो; ताकि धद्द जल किसीऊे पाय के 
नीचे न भावे । 

(१४ ) ऐसा देखा गया है. कि जद्दा अधिक जिन मंडप 
होते हैं, घद्ा सभी जिन मडपों के जल को एकत्रित करके एक 
खाथ में गिराया जाता है, क्ततु ऐसा फरने से उस जल में 
मक्पियाँ आदि जीव पडकर नष्ट हो जाते हैं। इसल्यि, 
ज्योंद्दी एक जिन मण्डप फो पूजा समाप्त दो, त्योंही उस स्थान 
के जल को योग्य स्थान में गिरा देना चाहिए। यदि सभी 
जिन मण्डपों के जछ को एक साथ गियना दो तो उस जलको 
ढक्नवाले यतन में ढर्कर रखना चाहिए। 

(१४ ) चूहा, गिल्दरा, मक्सी एव क्‍्यूतर आदि क्सी भी 
जीच फा फेवर या उनकी हड्डी धगेरद मन्दिर में कद्दी भी हो 
तो उनको मा दर के बाइर फिसो दूर जगद घूर आदि रूथ्णनों 
में गिरा देना चाहिये # 

(१५ ) मन्दिर मगल ( बन्द ) करते समय निम्नलिखित 
वार्तों पर ध्यात देना यादिये । 

(क) दूसए दीर गदगी निकालते समय सिडकियां, 
दीवार ज्ञालियाँ आदि में जो जालें घगैरद चच जाते है, उन 

# ऐसे अवसर पर स्नान फरने के वाद दी मन्दिर में प्रवेश 
करना चाहिये। 





(६१ ) 
खबको साफ फर देना चाहिये । 

फूडें करकद में जो चादाम, मखाना, चाचल आदि हों, उनमें 
कोई जीव ज्ञतु न लगे ऐसे सुरक्षित स्थानमें उन्हें सपना चाहिये 
एन रग मडप मे पड़े हुए धूप दोन, पद आदि किसी के पैरों में 
नहीं भावें तथा ऐसे स्थान में रखना चाहिए जहाँ दूटने फूटने 
की विल्कुल आशऊो न दो । 

( ख) उपयुक्त नियम के अनुसार खिडकियों, जालियों 
आदि को नित्य साफ करना साह्िए यदि ऐसा न हो सके तो 
हर घक्त प्रयोग में आनेवाले स्थान को त्तो अधण्य साफ फर 
देना चाहिणप। अन्य स्थानों फी सफाई भी सप्ताह में एकचार 
अधश्य करनी चोहिए तथा जिन भण्डपों के आगे यदि फोई 
फूल आदि पडे द्वो तो उन्हें शीघ्र ही उठा लेना चाहिये। 

( ग ) यादम्म, मिश्री भादि चीज़ों पर चींटी आदि न आबे, 
इसलिए उनको फिसी दबल्चाले डब्ये या ल्‍्कडी की पेटी में 
रखना चाहिये । 

(घ ) पूजा की बची हुई फेशर तथा जल बासी नहीं रहना 
चाहिये। अत इन्हें प्रतिदिन चादर निकाल कर इनके उपकरणों 
को साफ कर देना चाहिए । 

(ड ) लालटेन, दीपक, आरती म्रगलदीप, ढकन, थाली 
कटोरी आंदि प्रत्येक चतेन फो नित्य साफ कर उचित स्थान 
पर रपने का पूरा ध्यान रपना चाहिए। 

(१६ ) यदि घफ के समय थर्षा को जल मन्दिर के किसी 


(६०) 


या चनस्पति वी उत्पत्ति न हो। साथ ही इसका भी भ्याव 
रहे कि जिस स्थान पर धदह जल गिराया ज्ञाय उस स्थान पर 
आने जाने का कोई मार्ग न हो, ताकि पद्द जल फिसीके पाय के 
नीचे न आये । 

(१३ ) ऐसा देखा गया है कि जदाँ अधिक जिन मंडप 
होते हैं, घदा समी ज्ञिन मडपो के जल को एकत्रित करके एक 
साथ में गिराया जाता है, कितु ऐसा फरने से उस जल में 
मक्सिया आदि ज्ञीव पड़फर नष्ट हो जाते हैं। इसलिये, 
अयोंद्दी एक जिन मण्डप को पूजा समाप्त हो, त्योंही उस सुथान 
के जल को योग्य स्थान में गिरा देना चाहिए। यदि सभी 
जिन मण्डपों के जछ को एक साथ गिराना हो तो उस्त जल्‍्को 
हकनयाएे चर्तन में ढऱ्कर रखना चाहिए । 

(१४ ) चूहा गिल्दरा, मक्खी एय क्‍्यूतर आदि किसी भी 
ज्ञीच का कलेयर या उनकी हट्टी धर्गरद्द मन्दिर में फहदीं भी दो 
तो उनको मा दर के बाहर फिसी दूर जगद्द घूर आदि रूथ्पनों 
में गिरा देना चाहिये ।# 


(१५ ) मन्दिर मगल ( बन्द ) करते समय निम्नलिखित 
बातों पर ध्यान देना चाहिये । 

(के ) दूसएं योर गददगी निकालते समय खिडकियाँ, 
दीवार जोल्यिाँ आदि में जो जालें धगैरद बच जाते है, उन 


# ऐसे अथसर पर स्नान करने के वाद ही मन्दिर में प्रवेश 
करना याहिये। 





(६१) 


सबको साफ फर दैना चाहिये । 

कुडे करकट में जो बादाम, मखाना, चाचछ आदि हों, उनमें 
कोई ज्ञीव जन्तु न छगे ऐसे खुरक्षित स्थानमें उन्हें रखना चाहिये 
एय रग मडप मे पडे हुए घूप-दोन, पट्टे आदि किसी के पैसों में 
नहीं आयें तथा ऐसे स्थान में रखना चाहिए जहाँ दूटने फूठने 
की विल्युछ आशऊफो न हो । 

( से) उपयुक्त नियम के अनुसार खिडकियों, जालियों 
थआदि को नित्य साफ करना चाहिए यदि ऐसा न हो सके तो 
हर घक्त प्रयोग में आनेधवाले स्थान को तो अवश्य साफ फर 
देना चाहिए। अन्य स्थानों की सफाई भी सप्ताह में पुफघार 
अधघश्य करनी चोहिए तथा जिन मण्डर्पों के आगे यदि फोई 
फूल भादि पडे हो तो उन्हें शीघ्र हौ उठा लेना चाहिये। 

(गे ) बादाम, मिश्री आदि चीजों पर चींटी आदि न भावे, 
इसलिए उनफो ऊ़िसी ढक्षल्पाले डब्बे या लकडी की पेटी में 
रफना चादिये | 

(घ ) पूजा की बची हुई केशर तथा जल बासी नहीं रहना 
चाहिये। अत इन्हें प्रतिदिन बाहर निकाल कर इनके उपकरणों 
को साफ फर देना चाहिए। 

(ड ) छाल्टेन, दीपक, आरती मगलदीप ढकन, थाली 
फटोरी आंदि प्रत्येक बतेन को नित्य साफ फर उचित स्थान 
पर रखने फा पूरा ध्यान रखना चाहिए। 

(१६ ) यदि वर्षा के समय घर्पा का जल मन्दिर के किसी 


(६२) 


भाग में बचा हो, तो दूसरे दिन प्रात काल उस जल को 
धर्षा के द्वी जल में बाहर मिला देना चाहिए) 

( १७ ) किसी दर्शन या पूजन फरनेचारके बताये हुए फोर्य 
फो फरना जरुरी है। फितु उसके साथ साथ इस वात का 
यान रहे कि उस समय जो कार्य हाथ में ही उसकी कीई 
हानि न हो तथा दसका पूरा प्रराध छरते हुए. आदेश का 
पएाटल करता चाहिए। 

( १८) केशर घिसने एवं हाथ थोने आंदिकी जगद को 
जल एकत्रित ही जाने भौर अधिक देर तक पड़े रहने से 
मक्खियां भादि जतु पड़कर मर जाते है। इसलिए उस अल 
फो तुरत बाइर किसी योग्य स्थान में गिराते अथधा सम्रद 
फरने को प्रवन्ध फरना चाहिए । 

( १६ ) यदि मन्दिर में सयोगवश कोई स्त्री ऋत्॒धर्त फो 
श्राप्त हो गई दी या फिसी बच्चें ने टट्टीं या पेशाय कर दिया 
दो, तो शीघ्र उस स्थान फी प्रथम जल से साफ फर तत्पश्चात 
दूध से साफ घो देना चाहिये और उसके बांद धूप द॑ देना 
चाहिए । 


